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श्रीमद_ विष्वक्सेनाचाय श्री त्रिदणिडिस्वामिन्‌ 
परमाचाये ! 
आपको ही कृपा समृद्धि से समुदभूत श्रीभाष्य खण्ड पुष्पों की 
महामाला के इस दशम पुष्प से २०३५ वर्षीय सिद्धाश्रम चरित्रबनस्थ 
भगवान वकुण्ठनाथ भगवानक्रे ब्रह्योत्सवके पावनपवं श्रेमत्क श्रीचरणों 
समलंकझत करने का साहस इस विश्वास से 'कर रहा हूँ कि श्रीमान्‌ 
अ्रपनी धस्तुको इस नव परिवेश में प्रेक्षण जन्य अझ्मन्दानन्द का प्रनुभव 
करेंगे श्रैमतरकपदद्मपराग लिप्स श्रीघराचार्य शिवप्रसाद द्विवेदी । 


[घ ] 


यह सिद्ध किया जा सके कि इस विद्या के उतराद में भी ब्रह्म 
का प्रतियादन किया गया है । 

यदि यहां सिद्धान्ती यह कहें कि-- स्व खल्वदं ब्रह्म 
इस वाक्य के सर्वे शब्द वाच्य जगनत्‌ का ब्रह्म के साथ साभमा 
नाधिकरण्य नहीं हो सकता है, अतएवं ब्रह्म पद वाच्य जीव 
नहीं हो सकता है ? तो इसका उत्तर है कि सम्पूर्ण जन्म लेने 
वाले देव तियंक.. स्थावर आदि शरीरों में जीव की व्यायकता 
बने रदने के कारण समानाधिकरण्य सुतरां सिद्ध हें। अतएत्र 
ब्रह्म पद वाच्य जीव ही है | किव्च सब शरोरता बतलाने से 
भी ब्रह्म शब्द धाच्य जीव सिद्ध होता है, क्‍योंकि शरीर तो सुख 
दुःखादि भोगों का साधन है । तो इसका उत्तर देते हुये सिद्धा- 
न्ती का कहना है कि--अ्ञ शब्द वाच्य परमात्मा ही है। 
क्योंकि आगे के वाक्य तज्जलानीति शान्तम्रुपासीत”ः इस वाक्य 
में: सम्पूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और संद्दार का कारगा उसो 
ब्रह्द को बतलाया गया है | जोव जगत्‌ की उलत्ति स्थिति और 
प्रतय का कारण नहों दो सकता है । किझज्च--सब खल्विदं 
इत्यादि वाक्य में सम्पूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत्‌ का तादात्म्य 
कहा शव्द वाच्य से बतत्ाया गया है; अतएव ब्रह्म शब्द वाच्य 
परमात्मा ही हे । किज्च “यस्य प्रथिब्री शरीरमू” आदि बाक्य में 
सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्म का शरीर बतत्नाया गया है। वह पर- 
मात्मा का ही धर्म सम्भव है किसी जीव विशेष का नहीं | और 
सनोमय प्राण शरीर इत्यादि श्रुतियों में जो परमात्मा भ्रणीयस्ट्व 


| | ॥] 


निर्देश किया गया है बह उपासना के लिए । 

इस पाद का दूसरा अधिकरण अंत्रधिकरण है । संभोग 
प्रांप्तरति चेज वेशेष्यात्‌' सूत्र के श्रीभाष्य में कहा गया है कि 
सम्पूर्ण जगत का अन्‍्तर्यामी होने पर भी परमात्मा भोक्ता नहीं 
है । इस पर यह शंका होती दे कि “यस्य ब्रह्म च नक्षत्र च उसे 
भरत ओोदनम्‌, सृप्युयंस्योपसेचनम्‌ इत्यादि श्रति में भोक्ता 
रूप से प्रतीयमान परमात्मा नहीं हो सकता है; यह पूव॑पक्षी की 
संग/त है । यहां शंका होती है कि उपयुक्त काठक श्रति में 
प्रतीयमान भोक्ता जीव है अथवा परमात्मा ? पूव्व॑पक्ती का कहना 
है छि उक्त मोक्ता जीव ही है । श्री भाष्यकार का कहना है 
कि वह भोक्ता परमात्मा ही है क्‍योंकि उक्त श्रुति में साक्षात्‌ 
भोक्तृप्ब का प्रतिपादन न करके सृत्यूपसिक्त जंगम जड़ संहारक 
ही कहे गये हैं । इस विद्या के प्रकरण में जीव से भिन्नता के 
सूचक उपास्यत्व प्राप्यत्व आदि अनेक चिह्न परमात्मा के बत- 
लाये गये है । 

यदि यह कहा जाय कि यदि परमात्मा भोक्ता नहीं है 
तो फिर “ऋतं बिबन्तो' इत्यादि श्रुति में परमात्मा को भोक्ता 
क्यों बतलाया गया है ? तो इसका उत्तर है कि कम फल भोग 
में जीवगत प्रेयंत्व तथा परमात्म गव प्रेरकत्व को ही दृष्टिपथ में 
रखकर  ऋतं पिवन्तौ' श्रुति की प्रवृत्ति है। अथवा छत्री न्याय 
से यहां पर अभोक्ता परमात्मा में भी भोकतृत्व का उपचार 
सममना चादिये। 


( च्‌) 


किञज्न--द्वाप्ुगर्णा सपुजा छुखाया' इत्यादि श्रुति के 
उत्तराढ के पूर्वाद की व्याव्या करते हुए पेज्ञी ब्राह्मण में जो 
अन्त:करण परक तथा उत्त राद्ध को जीव परक कहा गया है- 
वयोरन्य: पिप्पलं स्वादवत्तीति सत्तम! अनश्ननन्य: अ्भिच क- 
शोतीतिज्ष: यइ जो पू्व॑पज्षी की शंका है वह उचित नहीं है । 
क्यों कि--दब्यासु व्यवसायेषु सत्त्यमस्त्री तु जन्तुब' इस कोश के 
अनुसार सत्त्व शब्द जन्तु-जीव का बाचक है। कोश भी 
बतलाता है 'जन्तु जन्य शरोरिण: | जीव ही कमफलों फा 
भोक्ता है । और जानातीति ब्युत्पत्ति के अनुसार ज्ञ: शब्द का 
साकज्ञात्‌ तथा निरुषाधिक प्रयोग परमात्मा में ही सममना 
चाहिये | इम वरद् यह श्रुति भी जीबात्मा एवं परमात्मा के ही 
अर्थ का प्रतिपादक है । 

अन्तराधिकरण का प्रारम्भ “अन्तर उपफ्ते:' सूत्र से होता 
है। इस अधिकरणा में परमात्मोपासक जीबात्मा के चक्त के 
भीतर दिखायी देने वाला जो परम पुरुष का निरूपण किया 
गया है । :य एषोक्षिणी पुरुषों दृश्यते! इत्यादि छान्दोग्य श्रुति 
में वर्णित पुरुष चक्त की अधिष्ठात देवता सूर्य है. अथवा 
जीवात्मा है; या परमात्मा ? यह शंका होती है | पूवपक्षी का 
कहना है कि उसे चक्चुरिन्द्रिय का जधिष्ठातू देवता सूर्य अथवा 
जीवात्मा दी मानना चाहिये | परमात्मा नहीं । सिद्धान्ती का 
कद्दना है कि उपासक के चहछुवर्ती परमात्मा ही हैं क्‍योंकि उस 
पुरुष के अमृतत्व आदि ध्ं बतत्नाये गये हें उस अजिवरती पुरुष 


( छ ) 


को दी श्रुति में ब्रह्म शब्द से तथा अभय शब्द से अभिदित किया 
गया है । इसी अद्वित्र्ती पुरुष को श्रुति क ब्रह्म, खं त्रद्म/ कह 
कर सुख स्वरूप वतल्ाती है | उसी अक्षिस्थ पुरुष को इस प्रकरण 
की श्रुत्त संयद्वामत्वरूप अखिल कल्याण गुण गणाकर तथा 
अखिल हेय प्रत्वनीक रूय से बतलाते हे । ये सभी अमतृत्व, 
अभयत्व, निरतिशय बृहत्व अपरिच्छिज़ सुख स्वरूपत्व, अखिल 
कल्याण गुणाकरस्त्र तथा अज़िल्न हेय प्रत्य नीकत्व रूप धर्म परं 
ब्रह्म के ही दे, अनएवं उपामक घुरुषे के चछुबती पुरुष परमा- 
त्मात्मा ही दै चक्षुरिन्द्रियाधिष्ठात्‌ु देबता अथक जीव नहीं । 
यहा पर यद्द शंका की जा सकती दे ऊ्ि चन्षुत्न्॑ती पुरुष 
को उपासना से किसी फल्न की प्राप्ति तो हो नहीं सकठी हैं । 
फलप्रद तो तद्धिन्न परमात्मा ही है, फिर श्रुति अक्षिस्थ पुरुष 
वे उपासना का विधान क्‍यों करतो ई ? तो इसका उत्तर हे 
कि श्रु्युक्ति में यथा श्रुन अर्थ में ही बिश्वास करना चाहिये। जेसे 
श्रुति विधान करती है छि यात्रा के प्रारम्भ में दर्पण देखना 
मंगलकर तथा किसी धाषण्डी का दर्शन अमंगलऋर होता है । 
इससें »ौन सा नियामक है ? इसी तरह श्रुति अफल प्रद भी 
उपसक के अक्षिस्थ पुरुष की उगसना का जिध न करती है तो 
शुमुक्तु पुरुष को चा हये कि दंद उसकी उपासना करे | 
श्रीभाष्य का पनन्‍्द्रदवा अन्तर्याम्यधिकरण है इसका 
प्रारम्भ “अन्तर्याम्यधिदवाधिलोकादियु तड्धम॑ं ब्यपदेशात्‌” इस ब्रह्म 
सूत्र के ५१ वे मृत्र से होता है। इस अधिकरण में विचार 


(ज॑) 


किया गया हैं कि अन्तर्यामों ब्राह्मण के 'यः प्रथिब्यां तिष्ठन्‌ 
पथिब्यामन्तरः' इत्यादि श्रुति में पठित अन्तर्यामी जीवात्मा है 
अथवा परमात्मा ! पूर्वपक्ती का कद्दना है कि उसे जीवाञ्मा इसलिए 
मानना चाहिये उसे “अद्ृष्टो द्रष्टा' इत्यादि श्रुति में उपको 
द्रष्टा श्रोता बतलाकर इन्द्रियाधीन ज्ञानवान्‌ बतलाया गया है । 
इस पर सिद्धान्ती का कददना है कि ऐसी बात नहीं है | 
प्रथिवी न वेद! यमात्मा न वेद! “यस्य पृथिवी शरीःम! 
यस्यात्मा शरीरम्‌' इत्यादि श्रुतियों में जिस अन्तर्यामी को जड़ 
चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ का नियामक बतलाया गया है | उसी 
को अदृष्टो द्रष्टा इत्वादि श्रुति में द्रष्णा और श्रोता भी बत- 
लाया गया है । सम्पूर्ण जगत्‌ का एकमात्र नियास 5 परमात्मा 
ही है । अतएव बह अन्तर्यामी परमात्मा ही है जीवात्मा नद्टों । 
किठ्च सर्वेज्ञ एवं सर्ववेत्ता रूप से 'यः सर्यज्ष: सरंबिन्‌! इस्बादि 
श्रतियों में प्रसिद्ध परमात्मा हो सभी बरतुश्रोंके रक्रूपके याथाज्य 
का नेंसर्गिक द्रष्टा है। ओर द्रष्ट्त्व के लिये इन्द्रियव्रत्त्यघीन 
ज्ञानवान्‌ होना ग्रावश्यक नहीं है । “नपाणिपादं जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचछुः स शऋणोत्यकर्ण: श्रुति परमात्मा को इन्द्रिय रद्वत 
तथा सभी कोर्यों का नेर्सागक सम्पयादक बतलाती है । अतरव 
उक्त श्रुति में अन्तर्यामी रूप से वर्शित परमाशभा द्वी है । 
अदृश्यत्वाधकरण का प्रारम्भ इस विआर से होता हे 
कि मुष्डकोपलिंषद के “अथ .परा यया तदच्रम॑घगम्यते' 


#्ि 


( मु०3०१। १ ) श्रुति में फ्राविद्या में वगित अक्वर शब्द 


( भरे ) 


वाच्य तथा 'अक्षरात्‌ परत. पर: श्रुति में वशित कौन है ! 
ब्क्ृति तथा पुरुष अथवा परमात्मा है ? पूर्व पक्षी का कहना है 
कि चुके उस अक्षर तत्त्व को श्र्‌ति दृश्यत्तादे गुणों से रहित 
तथा सभी भूतो की थोनि (उपादान कारण बतलाती है भ्रतएव 
वह जडा प्रकृति हो है । क्योकि ( मु० उ० २।१ ) मे बतलाया 
ग्या है कि <क्षरात्‌ परत" पर. भ्रर्थधात सभी भूतों के कारण 
भूत ग्रक्षर तत्त्व ( प्रकति से उसका उपभोक्ता होने के कारण 
पुरुष महान्‌ है ।! इस तरह इन श्र तियो मे क्रमश्चः प्रकृति तथा 
पुरुष ही है । मसिद्धान्तों का कहना है कि भूत योनि अक्षर तत्त्व 
ज़्ब्ति नहीं परमात्मा ही दै । क्याकि आगे चलकर उसी भूत 
योनि अक्षर तत्व को सर्ंज्ञ तथा सवदेत्ता बतलाते हुए श्र क्ति 
कठउती टै-- य सर्व॥ स्वेबित्‌! | सवंजता ग्रादि गुण जडा' प्रकृति 
तथा अल्पज्ञ पुरुष में सर्वया अश्वम्भव है । यही नहीं झागे चल 
कर श्रत्ति यह भी वतलाती है कि उस अक्षर तत्व भूत परंत्रक्ष 
परमात्मा के सय सकल्प मे प्रेरित होकर प्रधान ( प्रकृति ) 
नामरूप विभाग सम्पन्न भोग्य वर्ग | प्रन्न ] के रूप मे परिणत 
हं'ती है| अत्तएब ग्रदृश्यत्वादि गुणों से युक्त पग्रक्षर शब्द वाच्य 
परं ब्रह्म परम तया ही है, यह सिद्ध होता है। भ्रक्षरात्‌ परत: 
पर ' श्रुति बतलाती है कि नाश रहित प्रकृति के भोक्ता जीव 
से भो महान परमात्मा है क्योंकि बह उन दोनो का नियामक 
है | इसी भ्रर्थ को बतलाते हुए भगवान्‌ वादरायण भी कहते 
है-- अ्रदृश्यत्वाद गुण को घर्मोत्ता:' अर्थात्‌ अ्रदृश्यत्व भरा _ग[ 


( जञज ) 


से युक्त अक्षर तत्त्व परमात्मा ही हैं क्योंकि उसके सर्वझस्क 
धादि धर्म बतलाये गये है जो धर्म केवल परमात्मा में ही पाये 


जाते हैं । 

इस तरह पराविद्या के [ मु" द०१ ११ तथा मु० द० २ 
! १) श्र॒ति में प्रतिपाद्रूप से वशणित प्रधान तथा पुरुष दो 
कारणों से नही हो सऊते हैं । / १ | (मु० ३० १। १) श्र ति 
में वशित प्रक्तर पुरुष को यह विशेषता यह वतलायी गया है 
कि उबके जान लेने से सभी वस्तुप्रो का ज्ञान हो जाता है । 
और जड प्रकृति के ज्ञान से चेतन पुरुष का ज्ञान असम्भव होने 
के कारण अम्नर शब्द वाच्य प्रधान प्रक्रति नहीं हो सकती है । 
किज्च छान्दोग्योपनिषद्‌ छठे प्रध्याय में सदर्विद्या प्रकरण में 
सत्‌ शन्द वाच्य परमात्मा के ही ज्ञान से द्वी उसके कार्यभूत 
सभी वस्तु का ज्ञान एक विज्ञान से सब विज्ञान प्रतिजा करते 
हुए खऋतलाया गया है | प्रतएव यहा भी एक विज्ञान से सर्व 
विजान ब्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए अक्षर शब्द वाच्य 
परमझ्ष्मा की ही मानना होगा (२) अक्षरात्‌ परतः पर: श्र ति 
में अक्षर जब्द वाच्य प्रकृति से बढकर भोक्ता होने के कारण 
कौव से भौ महान रूप से पर शब्द वाच्य परमात्मा को बतला 
कर प्रकृढि भोर परमात्मा मे भेद बतलाया यया है। अ्रतएव 
भी इसे विदा के प्रतिपाथ परमात्मा ही है। अक्षरात्‌ क वर्ग सै 
लेकर थे कर्म प्र्यन्ठ पढ़ें ब्रये पाञउचो वर्गों के भ्रन्तिम पचीसये 
भरक्षर पकार. कद काण्व कव परे भी महान्‌ इस परा विद्या के 


( ट ) 


प्रतिपाद्य परं पुरुष परमात्मा है।इस तरह इस श्र ति में भी 
अक्षर शब्द से प्रकृति को नहीं कहा गया है । साथ हो उस 
भूत योनि अक्षर पुरुष को हो त्रेलोॉंब्य शरीरक बतलाते हुए 
इस प्रकरण की श्र पति बतलाती है-- 
जग्निमूर्धा चक्षयी चन्द्रसूयाँ, दिशः श्रोत्रे बार्विवृताश्व वेदा: । 
वायु:प्राणोहृदयं विश्वमस्य, पदम्यां प्रथिवों हां ष सर्वभृतान्त रात्मा!। 

प्रथोत उस परमात्मा का अग्नि शब्द बाच्य दर लोक ही 
शिर हैं ! चन्द्रमा ओर सूय्य उसके नेत्र हैं। दिशाए श्रोत्र तथा 
विस्तृत वेद ही उसकी वारी हैं | वायु उसका प्राण है, सारा 
विश्व उसका हृदय है, प्ृथ्वों उसऊे दोनों पेर हैं तथा स्वय वह 
सभी भूतों को भ्न्तरात्मा है । 

इस तरह स्पष्ट है भूव योनि अक्षर तत्त्व परमात्मा ही 
है प्रधान अथबा पुरुष नही । 

ब्रह्म सुत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद की समाप्ति 
वेश्वानराधिकरण के साथ होती है ! छान्दोग्योपनिषद्‌ ( झ्र० ५ 
सख० ११ ) में यह कथा वरणित है कि महृषियों ने अश्वपति 
राजा के यहाँ जाकर उनसे पूछा कि-प्रात्मानमेवेम॑ बेश्वानर 
सम्पत्येषि, तमेव नो श्र हष्टि' सर्थात्‌ इस समय श्राप वेश्वानर धात्मा 
की पूर्ण रूप से जानकारी नही है राजा ने कहा--यस्त्वेतमेवं 
प्रादेशमाजममि विमानमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेष, 
सर्वेषु भूतेषु सर्वेषुभूतेष्वन्नमत्ति” भ्र्थात्‌ जो इस द्य लोक आदि से 
परिचित्न होने पर भी स्वयं भ्रभिविमान ८ सवंतः परिच्छेद रहित 


( ठ ) 


परमात्मा की उपासवा करता है. वह सभी लोकों, भूतों एवं 
स्ात्माओं में व्यापक रूप से विद्यमान परमभोग्य परमात्मा का 
अनुमव करता हैं। ग्रब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि उक्त 
श्रुति में वशित वेश्वानर शब्द किसका वाचक हैं? क्‍योंकि इसका 
प्रस्न, जाव्रग्नि, अग्नि के अधिष्ठात देवता एवं परमात्मा के 
भ्रव॑ में साक्षात्‌ प्रयोग देखा जाता है। इस पर भगवान्‌ वादरा- 
यरा निम्न नव सूत्रों के द्वारा बेश्वनराधिकरण को रचना करते 
हुए लिद्ध करते हैं कि वेश्वानर शब्द परमात्मा का ही वाचक 
है । और साथ ही साथ वे उनके १रमात्म व्यतिरिक्त तीन प्रर्थो 
के वाच्कत्व का सण्डन करते हैं।जिन नव सूत्रों में वेश्वानरा- 
घिकरणख को रक्षता को गयी है । वे सूत्र निम्न हैं। 

(१) वेश्वानरः सावासर्ण शब्द विशेषात्‌-प्र्थात वेश्वा- 
नर छब्द के अर्थ चतुष्टय का समान रूप से कचक होने पर भी 
वहू परमात्मा का ही वाचक इसलिए हू क्रि वेश्कनर विद्या में 
उसके त्रंलोक्य शुरोरकत्व झ्ादि ऐसी विशेषताएं बतलायी गयी 
हैं जो प्रस्मात्मा में ही पायी जाती है। [ २ | स्मर्यमाणमनुमः नं 
स्थादिव ग्र्यात इस विद्या में वशित द्यलोक से लेकर प्रुथिवी 
छोक पर्यन्त वेश्दावर का शरीर ही वेश्व नर शब्द के परामात्म 
वाचकत्व का हेतु है। [३] शब्दा दिभ्वोउन्त. प्रतिष्ठानाचव ने- 
तिचेक तथा दप्टयुंपदेश!दसम्मवात्‌ पुरुषमपि चैननथीयते। प्रर्थात्‌ 
यदि पुर्व प्रदढे यह कहे कि वजसनेयीशांखा के 'स एवोग्निवेश्वा- 
नर: अति में घंइुंकदर शब्द अग्नि के समाधिकरण्येन पढ़ा गया 


(ड) 


है अ्रतएंव वई पग्रग्नि का वाचक दे । तथा वेश्वानर विद्या के 
प्रकरण में वेश्वानर को प्राणाहुतियों के प्राघार रूप से हृदय 
के भीतर विद्यमान गाहंपत्यादि प्रर्नित्रय के रूप में ब्णन ( हृदय 
गाहंपसयः ) इत्यादि श्रुति के द्वारा किया गया है, भप्रतएव उसे 
अग्नि अथवा जाठराग्नि का ही वाचक मानना चाहिये परमात्मक 
नहीं तों यह कहना इस लिए युक्त संगत नहीं है कि उपयुक्त 
श्रुतियों में वेश्वानर परमात्मा का भ्रस्नि खरीरक तथा जाठ राग्नि 
शरीरक रूप से उपासना करने के लिए बत्लाबा गया है क्‍यों 
कि वह उनका अन्तर्याश्री है। इस प्रथें का पता इसलिए चलता 
है कि केवल ग्रग्लि अथवा जाठराग्नि ज्ेलौक्य शरीरक नहीं हो 
सकते हैं । और वेश्वानर को छा लोक्ष से लेकर प्रथिदीलोक 
पर्यन्त शरीर वाला बतलामा गया है | (४) अतएव न देवता 
भूतठच ॥ प्र्थात्‌ वेश्वानर- शब्द को अग्नि का तथा भ्ररिनि के 
अधिष्ठ'तु देवता का भी बाचकर इसलिए नहीं माना जा सकता 
है कि उसे / वेश्वानर को ) त्रलोक्य शरीरक तथा निरुषाघिक 
पुरुष शब्द से श्रुति में निरदिष्ट किया गया है। (५३ साक्षा- 
दप्यविरोधं जेमिनि: ।” महर्षि जेमिनि मानते हैं कि जिस तरह 
सम्पूर्ण नरों ( नित्य पदार्थों ) का नेता होने के कारख वेश्वानर 
शब्द परमात्मा मुख्यावृ-्या वाचक है उसी प्रकार. प्रग्रनयनादि 
गुणों युक्त होने के कारण अग्नि शब्द भी साक्ष त्‌ पस्मात्मा का 
वाचक है। ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं है। [ ६] अभि- 
व्यको रित्याश्मरथ्य: आश्यरथ्य आचाये मानते है कि अपरिंच्छिज 


[ढ वी 


परमात्मा को भी यस्व्वेतमेवं प्रादेश मात्रमभित्रिमान्मात्म नं 
वैश्वानरम' श्रति में दर लोक से लेकर पृथिवीलोक पर्यन्त प्रदेश 
से परिच्छिन्न रूप से सीमातीत मर्वान्तरात्मा वेश्वानर परमात्मा 
की उपासना का विधान किया गया है उसका अ्रभिप्राय है कि 
उपासक उच्चका त्रेल्ञोक्य शरीरक रूप से उपासना करे | [७ | 
अनुस्मृतेरवादरि: अ्र्थतं वादरी आचार्य का भी कहना है कि 
वेश्वानर परमात्मा की कल्पना उपासना के लिए की गयी है । 
[८ ] सम्षत्तिरिति जेमिनिस्तथाहि दर्शशति-जेमिनि आ्राचार्य 
मानते हैं कि वेश्वानर विद्या के अद्भुभूत उपासको द्वारा प्रतिदिन 
की जाने वाली प्राणाहुति के अग्निहोत्रत्व की सिद्धि के लिए ,हो 
वेश्वानर को उपासकों के हृदय में विद्यमान गाहपत्य आदि 
अग्नित्रय के रूप में कल्पना की गयी है | ऐसा ही वेश्वानर 
विद्या की श्रूत बतलाती है | अथ य एवं विंद्वान्‌ अ्र्निहोत्र 
जुहोति' श्र्थात्‌ जो वश्दानर विद्या का उपासक प्राणाश्नि होम 
करता है ।' इत्यादि । [ ६ ] ग्रामनन्ति चेनमस्मिन्‌ तरय हवा 
एतस्य वेश्वानरस्य मूर्घेव सुतेजा ।” उस प्रसद्ध वैश्वानर की 
मूर्षा द् लोक ही उस वेश्वानर विद्या के उपासक का शिर है । 
इत्यादि श्रतिया वेश्वानर 'के उपासक के शरीर में तरैलोक्य श- 
रीरक वेश्वानर परमात्मा को उपासना का विधान करते है। 


अस्थुत दशम मान में हड्न| द्वितीय पाद के हो अ्धिकर- 
णाय सम्ह:के स्थ पिश्ात लेते हैं। प्रगला ११ वाँ और बार- 


( शा ) 


हवाँ भाग एक ही साथ प्रकाशित हो रहा है | बीच में कुछ 
दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के कारण हम झपने पाठकों क्वको समय 
से सेवा नहीं कर सके, इसके एरिए हमें द्वादिक खेद है । डिन्‍्तु 
इधर कुछ ऐथी स्थित बन गयी है कि हम अपने पाठकों को 
शीघ्रतम सेवा कर सकेंगे। यदि कोई विशेष अन्तराय नहीं आया 
तो हम प्रत्येक मास में श्री भ्राष्प के नवीन भागों के द्वारा 
अपने पाठकों को सेवा अवश्य करने की कोशिश करेंगे। 
दासानुदास-- 
श्रीधर श्री जैष्णवदास द 


* 


के श्री: कै 
। अ्रीमते रामानुजाय नंमः ॥) 
॥ श्रीवादिभीकरमसदहागुरवे नमः ॥ 


हिन्दी श्रीभाष्य 
दशुम भाग 


जेकुण्ठ शंसमारस्भां रमस्पजामुत्सध्यमाम ॥ 
ग्रनन्ताचारयपयेन्ता दनन्‍्दे गुरुपरम्पराम ४ 





 झूल--#स्थानादिव्यपदेशाच्चेत्यत्र छ्यश्चक्षुषि तिष्ठत्नित्यादिना 
प्रतिषाद्यमान चक्षुष स्थितिनियमनादिक परमात्सन 
एवेति सिद्ध कृत्वाउल्लिपुरुषस्थ परमात्मत्व साधितम । 
इदानीं तदेव समर्थयते- 

प्रन्तर्याम्य धिद वाधिलो का दिषु तद्धमव्यपदेशात १।२॥१९ 
काण्वा साध्यन्दिनाश्व वाजसनेथिनस्समासनात अथ: 
पृथिव्यां तिष्ठन पृथितर्या अन्तरो थ॑ पृथिवो थ॒बेद्र 
यस्य पृथिवरो शरीर यः प्रथिचीमन्तरो यमयत्येष त 
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ग्रात्माउन्तयम्पमत: इति । एवमम्ब्वग्न्चन्तरिक्षवा* 
य्बादित्यविकचन्द्रतारकाकाशतमस्तेजस्सु देवेषु च सर्वेषु 
भूतेषु॒प्राशवाक्चक्षशश्रो त्रसनसत्व ग्विज्ञानरेतस्स्वात्मा- 
त्मीयेषु च तिध्ठन्तं तत्तदन्तरभुतं तत्तदवेदं तत्तच्छरी- 

रक तत्तद्यममयन्तं कव्चिनिदिश्य $#एप त श्रात्साउन्तर्या- 
म्यमृतः इर्घुल्‍/देत्अले । माध्यन्दिनपाठ. तु ॒“यस्सवधु 
लोकेषु तिष्ठन्‌ #यस्सवंधु यज्ञेत्रु इति च॒ पर्यायाः। 
फंयो विनज्ञाने तिष्ठन्नित्यस्थ पर्यायस्य सथाने क्रय 
प्रात्मनि तिथ्ठन्‌ इति पर्यायः । #प्त त॒भ्रात्मापन्तर्था, 
स्पम्ृत: इति च विशेष:। तत्र संशय्यते- किमयमन्त. 
्वद्धो प्रत्यमात्मा, उत परमात्मेति । कि युक्तम्‌ ? 
ऋत्यनक्भेर । कुतः ? वाक्यशेधे #द्रष्टा श्रोतेति 
करसायत्तत्ञानक़ाफंतेट, एवं द्रष्ट रेवान्तर्या मित्वोषदे- 
शात, &नान्‍्योप्तो$स्ति द्रष्टेति द्रष्ट्त्तरनिषेधाच्चेति । 
अनु०- जहा सूत्र ( २१४ ) 'स्थानादि व्यपदेशाच्च! 

सूत्र में यरचछुष तिष्ददँ [बु० ५७१८] अर्थात जो 
नेत्रों के भीतर रहता हुआ नेत्रों का नियमन करता हैँ शत्यादि 
श्रुति के भाष्यम से यह प्रतिपादित किया गया है कि नेत्रों में 
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रह कर परमात्मा दी उनका नियमन किया करता है । इस 
तरद्द से सिद्ध करके नेत्रस्थ पुरुष को परमात्मा सिद्ध किया गया 
है । इस अन्तर्यामी अधिकरण में उसी का समथन 2किया जा 


रहा दे । 
अन्तर्याग्यधिदेवाधिलोकादिषु तड़म॑ व्यपदेशात्‌ ॥ १॥२। १४ ॥ 


अर्थात्‌ काण्वपाठ सिद्ध अधिदेव शब्द जिन धार्क्यों के 
आदि में हैं तथा माध्यन्दिन पाठ सिद्ध अधिलोक शठर जिनके 
आदि में हैं उन वाकक्‍्यों में अन्तयोमी रूप से श्री मझारायण परमा- 
त्मा ही कद्दे गये हैं, क्‍योंकि उन श्रुतियों में जो अन्तर्यामी के 
धर्म बतलाये गये हैं वे धर्म परमात्मा में ही असाधारण रूप से 
से पाये जाते हें । यद्द इस सूत्र का अथे हुआ । 


कांण्व बाजसनेयी शाख््रा वाले तथा माध्यन्दिन वाजस- 
नेयी शाखा वाले यद्द सामाम्नान करते हँ--जो एथिवी के भीतर 
रहता हुआ प्रथिवी की अपेक्षा अन्तरंग है, जिसको प्रथिवी नहीं 
जानती है और प्रुथिद्री जिसका शरीर है, तथा जो प्रथिवी के 
भीतर रह कर उसका नियमन किया करता है, बद्दी तुम्हारा 
भी श्रमृत अन्तयामी है। ( बृ० ५।७।६ ) इस तरह जल. अग्नि, 
अन्तरिक्ष, वायु, यू लोक, आदित्य, दिशा, चन्द्रमा, तारे, आकाश, 
तमस्‌ और तेज तथा देवता ( प्रश्नति ) सभी भूतों में, तथा 
आत्मीय प्राण, वाक, चक्षः; श्रोत्र, मन; त्वक्‌, विज्ञान और 
रेतस में रहने वाले, उन सबो की भ्रपेक्षा अ्रन्तरंग, उन सबों 
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के द्वारा न जानने योग्य, वे सभी वस्तुर्यें जिसका शरीर हैं, 
तथा उन सभी वस्तुओं के नियामक रूप से किसी का निदश 
करके यह उपदेश किया गया है कि यदी तुम्हारा भी अमृत 
श्रन्तर्यामी है | मौर माध्यन्दिन पाठ में तो--'जो सभी लोकों 
में रहता हुआ' जो सभी वेदों में' 'जो सभी यज्ञों में ये सनी 
पर्याय दिये गये है.! जो विज्ञान के भीतर रहता हुआ! इस 
प्योय के स्थान में जो आत्मा के भीतर रद्दता हुआ यह 
पर्याय आया है | और उसमें--बढी तुम्दारी अम्वत अन्तर्यामी 
आत्मा है । यह विशेष पर्याय है । 

अब जहां पर शंका उठती 6 कि-यह अन्तर्यामों जीव 
है अथवा परमात्मा १ क्‍या मानना उचित है १ पूवंपक्षी का 
कहना है कि प्रत्यगात्मा को ही अन्तर्यामी मानना चाहिये 
क्योंकि इन श्रुतियों के वाक्यशेष में सुना जाता है कि बह 
द्रष्मा और श्रवण करने वाला है । इस तरद उसको इन्द्रियों 
के अधीन ज्ञान होता है। इस तरह श्रुति द्रष्टा आत्मा को द्वी 
अन्तयोमी वबतलाती है । तथा--'इस अन्‍न्तर्याम्री से भिन्न कोई 
द्रष्टा नहीं है, इस श्रुति के द्वारा दूसरे द्रष्टा का निषेध भी 
किया गया है । 

टिपणी -पूवपक्ती द्वारा कहे गये-- “निषेधाच्चेतिः में 
इति पद प्रकार का बाचक है उसके द्वारा वाक्य शेष #ा ग्रहण 
थेता है । याह४ल्‍्क्य के प्रति उद्दालक का जो प्रश्न बह दो 
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विषयों से सम्बन्ध रखता है | क्या आप उस सूत्र को जानते 
हैं, जिसके द्वारा यह लोक और परलोक संदव्ध है १ इस सूत्र 
व्रिययक् तथा-क्या आप उस अन्‍्तरजगी को जानते हैं- जो 
इस लोफ परलोक तथा सभी भूतों के सीतर रहकर इनका 
निप्रमनन किया करता है? इन श्रुतियों में उक्त अन्तर्यामी 
विपयक्र । इन दोनों ग्रश्नों का उत्तर देते हुए याज्वल्क्य ने 
जैसे केवल वायु को ह्वी सूत्र बतलाया उसी तरह अशअन्ब्र्यामी 
विषयक प्रस्‍न का उत्तर वे नहीं देते हैं | वल्कि वे प्रथिव्री आदि सबों 
का अन्तर्यामी अलग-अलग बतलाते हैं । अतएव सर्चों के अन्त- 
यामी भिन्न-भिन्न श्रतीत दोते हैं। किञ्च- सुबालोपनिषद्‌ में 
यह अन्तयामी ही सभी भूतो' की अन्तरात्मा दे, यह एक द्दी 
बार पाठ आया है, किन्तु यहाँ तो प्रत्येक पाठ में कहा गया 
है. कि- यद्द तुम्दारा अमृत अन्तयामी अन्तरात्मा है; जिसे तुमने 
पूछा है | अर्थात्‌ भत्ने ही सभी भूतों की अन्तरात्मा एक हो 
किन्तु जिसे तुमने पूछा है वह अन्तर्यामी अनेक है, यदी याज्ञ- 
वल्क्य के कद्दने का अभिग्राय है । यही पृवपक्षी का अभि- 
प्राय है ।' गे 


मुत-एवं प्राप्तेषडभिधीय्ते- श्रन्तर्यास्यधिदंबाधिलोकादिषु 
तद्धमेंव्यपदेशात्‌ । अ्रधिदंदाधिलोकादिपदर्चिहृतेष 
वाक्येष॒ श्रूयमाणोःन्तर्यास्यपहतपाप्मा परमात्मा 
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नारायणः । काण्वपार्ठाप द्धम्पो 5धिद वादिम:्धयो 
वाक्येम्यो5घिकान्य घधिोलोकादिसन्ति बाक्यानि साध्य. 
न्दिपा् सत्तीति ज्ञापना्थंमधिदंवाधिलोकादिष्बरित्यु- 
भयोरुपादानम । तदेवमुभयेष्वाप वाक्येष्वन्तर्यामी 
परमात्मेत्यर्थ: कुतः ? तद्धर्मव्यपदेशात्‌, परमात्मवर्मो 
हायम , यदेक एवं सन्‌ सर्वलोकसर् भृततर्गदिवादो ब्वि- 
यमयतोति । तथा उद्दालकप्रश्नः- #य इस उ लोक 
परं च लोक सर्वारिग च भूतानि योइन्तरो यमयतोत्यु- 
पक्रम्य छतमन्तर्यामियं ब्र हीति। तस्य चोत्तरम क्वपः 
पृथिव्यां तिष्ठन इत्यारम्योक्तम_। तदेतत्सवलि लो- 
कान्‌ सर्वारिी च भुतानि सर्वान, देवान सर्वा न्वेदान _ 
सर्वाश्च॒ यज्ञानस्त: प्रविश्य सर्दाप्रकारनियमनम,, सर्ग- 
शरीरतया सर्वस्यात्मत्वं च सर्बज्ञात्सत्यसड्ूल्पात्पुरुषो - 
त्तमादन्‍्यस्य न संभवति । तथाहि #ध्रन्तः प्रविष्ठ, 
श्शास्ता जनानां सर्वात्मा #तत्सृष्टवा; तदेवानुप्राबि- 
शत्‌ , तदनुप्रविश्य;ः सच्च त्यच्चाभवत्‌ इत्यादी- 


न्योपनिषदानि वाक्यानि परमात्मनम एय धघ॒र्मस्य 
प्रशासितृत्य॑ सर्वस्थात्मत्वमित्यादोनि बदन्ति । तथा 
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सुबालोपनिषदि #न॑े वेह किज्चानाग्र श्रासीदपुलमना 
धारमिमाः प्रजा: प्रजायन्ते दिध्यो देव एको तारायर:, 
चाक्षश्व॒ द्रष्टब्यं का नारायरप:, श्रोत्रं व श्रोतव्यं च 
नारायण: इत्यारम्य डैग्नन्तश्शरोरे निहितो गरुहाया- 
सज एको नित्यः यस्य पृथिवी शरीरं यः पथिबीमन्तरे 
सञ्चरन्यं पृथिवीं न वेद यस्यापश्शरीरम_ इत्यादि, 
छपस्य मत्युश्शरोरं यो मृत्युमन्‍्तरे सडू्चरन्यं मत्युन 
वेद एष सर्गभूतान्तरात्माउपहुतपाप्मा दिव्यों देव एको 
नारागराः इति परस्येव ब्रह्मरास्सर्वात्मत्बं॑ सर्वशरीर- 
त्गं सर्वेस्य नियस्तृत्गँ जा प्रतिपाद्यते । स्वाभाविक 

जाम त्ग॑ परमात्मन एवं घर: । 
उपयुक्त प्रकार का पूर्वपक्ष उपस्थित द्ोने पर सूत्रफार 
कहते हैं-- 'अ्रन्तयम्यधिदेवाधि लोफादिषु तद्धर्म व्यपदेशाते! 
अर्थात्‌ अधिदेव एवं अधिलोक आदि पद रूपी चिह्नों से जिह्लित 
वाक्यों में ज्ञिसका श्रवण अन्त्यामी रूप से होता हैं, बह कर्मों 
फे बन्धन से रद्दित परमात्मा नारायण ही है । काण्व पाठ से 
सिद्ध अभविदेव आदि पदों से युक्त वाक्‍्यों में से अधिक अधि- 


लोक आदि पदों से युक्त धाक्य माध्यन्दिन पाठ में है, इस अथ 
को ही बतलाने के लिये सूत्रकार ने अधिदेवाधि लोकादिषु पद का 
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प्रयोग किया है। इस तरदद काण्य पाठ सिद्ध तथा माध्यन्िदिन 
पाठ सिद्ध इन दोनों प्रकार के वाक्यों' में श्रन्तर्यामों रूप से 
परमात्मा ही सिद्ध होते हैं | क्योंकि तद्धमंव्यपदेशात्‌ । अर्थात्‌ 
यह परमात्मा का ही धर्म है कि अकेला ही वह सभी लोको', 
सभी भूतों, सभी देव आदि शरीरो का नियमन किया करता 
है 'जो इस लोक एवं परलोक तथा सभी भूतो' के भीतर 
अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करके उसका नियमन किया करता है 
यहां से प्रारम्भ करके उस अन्तर्यामी का आप उपदेश करें 
यहां तक उद्दालक का प्रश्न है । और इस प्रश्न का उत्तर जो 
प्रथिदी के भीतर रहता हुआ? यहाँ से प्रारम्भ करके कहां गया 
है । तो यह सभी लोको', सभी भूतो', सभी देशो", -सभी वेदों 
( ज्ञानो' ) सभी यज्ञो' के भीतर प्रवेश करके उनका हर भ्रकार 
से नियमन करना, तथा सबो' के शरीर होने के कारण सबो' 
की आत्मा द्ोना, सर्वज्ञ, सत्य संकल्प तथा पुरुषोत्तम परम'त्मा 
से भिन्न किसी दूसरे का कार्य नहीं हो सकता है। बह इस 
प्रकार से कि-- [ तें० भरा ११२० ] श्रुति बतलाती है कि- 
परमात्मा सबो को आत्मा है क्‍योंकि बह सभी जीबो' के 
भीतर गअवेश करके उनका नियमन किया करता है / (तें० 


आन० ६ ) श्रुति के अनुसार-परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि 
करके उसके भीतर प्रवेश कर गया | और उसके भीवर प्रवेश 
करके चेतन | जीव ] एवं जड़ स्वरूप हो गया ।' इत्यादि उप- 
निषदों के वाक्य परमात्मा को दी सबों के प्रशासक तथा सबों 


( ६ ) 


फी आत्मा रूप से बतलाते हैं । इसी तरह सुबालोपनिषद्‌ [७] 
श्रुति मतत्ाती है कि- निश्चय दी सृष्टि से पूर्च इस संसार में 
कुछ भी नहों था । ये सभी प्रद्भमाएं किसी मूल के विना ही उत्पन्न 
होती हैं । दिव्य गुसों से युक्त अकेले भगबान नारायण द्वी देव 
ना हैं। देखने वाला नेत्र तथा देखने योग्य सभी बरुठुए तारा- 
यणात्मक ही हैं श्रोत्रन्द्रिय तथा सुनने के विषय सी नारायणात्मक 
ही है , इस श्रुति से प्रारम्भ करके - शरीर के भीतर हृदय रूणे 
गुफा में एक नित्य एवं अज्नन्मा नारायण छिपा हुआ है । 
प्रथवी जिसका शरीर है; जो प्रथित्री के भी अन्तर्यामी रूप से 
संचरण करता है, जिसे प्रथिवी नहीं जानती । जिस नारायण 
का जल शरीर है । इत्यादि कहा गया है। जिसका मृत्यु शरीर 
है, जो म्त्युके भीतर रहकर संचरण करता है, जिसे झत्यु नहीं 
जानती हे । यह सभी भूतों की अन्तरात्मा रूप से रहने बाला 
कर्म के बन्धनों से रदित, दिव्य गुणों से युक्त एक द्वी देवता 
भगवान नारायण है । यह श्रुति परं ब्रह्म को ही सर्बो को 
आत्मा सर्वे शरीरक, तथा सर्बों के नियन्ता रूप से प्रतिपादन 
करती है। और परमात्मा का ही, स्वाभाविक धम अश्रमृतत्व है । 

टिप्पणी-- अधिदेवाधिक्तोफादिष्‌-- इस सूत्र के अ्धिदेव तथा 
अधिलोक पद अधिदेबध तथा अधिल्नी कम इन दो परददोफो बतलाते 
हैं । इस तरद उक्त सूत्रश्क पद का विम्नह है कि अधिदेव तथा 
झधिलोक पद आदि में अर्थात्‌ पहले आये हैं जिन बाक्यो 


[ १० | 


के उन वाक्योमें अन्तर्यामी रूप से नारायण द्वी वतलाये गये हैं 
यद्यपि प्रथिवी से लेकर 'सर्वद्वव पर्यन्त के अन्तर्यामी के 
वर्णन के पश्चात्‌ इत्यधि देवतमू” यह पद ञआया है फिर भी 
उस अधिवेवतम्‌ पद का संवध सभी परयायों से मानना चाटिए 
सूत्र का तद धर्म! पर उन सभी धर्मों को सूचित करता है, 
अन्तर्यामी के जिन धर्मों का वणन सुब्रालोपनिषद्‌ तथा तैत्तिरीय- 
आरण्यक में किया गया है । 
मुल-न च परस्पात्मनः करणायत्त द्रष्ट्त्वादिकम, अपितु 
स्वभावत एवं सबंज्ञत्वात्सत्यसद्धूल्पत्वाच्च स्वत एवं । 
तथाच श्रतिः कैपश्यत्यचक्ष॒स्स श्वुणोत्यकरणं: श्रपा- 
सिपादो जबंनो ग्रहीता इति । न च द्शनश्रवरणा- 
दिशव्दाश्चक्षुरादिकरणजन्मनो ज्ञानस्य. बाचका:, 
भ्रपितु रूपादिसाक्षात्कारस्य । *'स च रूपादिसाक्षा- 
त्कारः कमंतिरोहितस्वाभाविकज्ञानस्थ जोवस्य चक्ष- 
रादिकरशजन्मा, परस्यतु स्वत एवं । क्षैतान्यो5तो- 
5स्ति द्रष्ेत्येत:पि पृव॑बाक्योदितान्नियन्तुद्र ध्टु रन्‍्यो 
द्रष्टा नास्‍्तींति वर्दात | ये पृथिवी न वेद अयमा* 
त्मा न वेदेत्येवसादिभिर्वाक्यें: पृथिब्यात्मादिनियास्ये- 
रनुप्लम्यमान एवं नियमयतीदि यत्पुवंमुक्तम्‌, त्देव 


[ ११ | 


कग्नदृष्टो द्रष्टा अ्श्वुतश्थोतेति निगमय्य क्ैतान्यों- 
धतो5स्ति द्रष्टेत्पादिना तस्य नियन्तुनियन्त्रन्तरं निषि- 
घ्यते । #एष त आत्मा धर त प्रात्मा इति च त 
इति व्यतिरेकविभक्ष्तिनिर्दिष्टस्थ जीवस्थात्मतयोपदि 
श्यसानो5न्तर्यामी न प्रत्यगात्मा भवितुमहंति ॥१९॥ 


अनु०--परमात्मा की देखने आदि की कियायें नेत्रादि 
इन्द्रियाँ के अधीन नहीं होती है अपितु उसको वे सभी क्रियायें 
स्वाभाविक रूप से एवं स्वतः हुआ करती हैं । क्‍योंकि परमा- 
त्मा स्व॒भावततः सवज्ञ एवं सत्य संकल्प गुण सम्पन्न है । ( श्वे० 
३।१६ ) श्रुति भी ऐसा द्वी कद्दतो है-- बह परमात्मा चक् शोत्र 
प्रभूठि ज्ञानेन्द्रिय निरपेक्ष होकर अव्याइत रूप से सभी शब्दों 
एवं रूपों का साक्षात्कार करता है । पाणि पाद्‌ प्रश्नति कमें- 
निव्रिय निरपेक्ष रहकर बह तीत्रगामी एवं सबों का ग्राहक है | 
इस अति में प्रयुक्त दर्शन एवं श्रवण शब्द चुरादि इन्द्रिय 
जन्य ज्ञान के बाचक नहीं है, अपित ये रूप आदिके सात्षात्कार 
के वाचक है। यह रूपादिका साक्षात्कार, जिनका अविद्यामूलक कर्मों 
से जन्य अद्ृष्ट के कारण स्वाभाबिक ज्ञान विरोद्दित हो गया 
है, उन जीवों को चछुरादि इन्द्रिय जन्य ह ती है तथा परमात्मा 
को स्वाभाविक रूप से द्वोता है । 'नान्योडतो$5स्ति द्रष्टा' यह श्रुति 
भी बतलाठी है कि पूर्वोक्त नियामक द्रष्टा परमात्मा से भिन्न 


( *ै२ ) 


कोई द्रष्टा नहीं है | पहले जो यह कद्दा गया है कि-- जिस 
श्रन्तर्यामों को प्रथिवी नद्दीं जानती है. जिस आत्मा भी नदों 
ज्ञानता' प्रद्ृति वाक्‍्यो' द्वारा न्‍्यिबी और आत्मा आदि जो 
नियाम्य हैं, इनके द्वारा जिसका ज्ञान नहीं दोता वही इन सबो 
का नियमन करता है | उसी का-- निगमन करती हुई श्रुति 
कहती है-- 'अददश्ों दर, अश्रुतश्त्रोता' श्रथात्‌ नियन्तृत्वादि 
विशिष्ट परमात्मा को छोड़कर कोई दूमरा द्रष्टृत्व, श्रोदृत्व आदि 
गुण विशिष्ट नहीं है | इस श्रति के द्वारा उन सब। ' के निया- 
मक्‌ अन्तर्यामी के नियामकान्तर का निषेध किया जाता है । 
अर्थात्‌ इस श्र॒त में बतलाया जाता है कि अन्तर्यामी परमात्मा 
का क.ई दूसरा नियमन करने वाला नहीं है । “यहद्द तुम्हारी 
श्रात्मा है? वही तुम्दारी भात्मा है! इत्यादि वाक्यो' में भिन्न 
( षष्ठ यन्त ) विभक्ति का! द्वारा जिसका निरदंश किया गया है, 
उस जीव की आत्मा रूप से उपदिश्यमान श्रन्तयामी जीब नहीं 
हो सकता ॥ (१८६ |॥ 


टिप्पणी--यदि पूर्षेपक्षी यह शंका करें कि 'अदृष्टोद्रष्टा, 
अश्रतः श्रोता, श्रमतों मन्‍्ता, अविज्ञातो विज्ञाता' इस वाक्य में 
आत्मा के साक्षात्कार के उपाय भूत श्रवण मनन, निदिध्यासन 
के कत त्व को ही प्रतीति होती है, रूपादि के साक्षात्कार की 
नहीं । तो इसी शंका का परिहार करने के लिए--'न व पर- 
स्यात्मन; इत्यादि वाक्य को श्रीभाष्यकार उपक्रान्त (करते हैं । 


( १३ ) 


इस वाक्य का असिप्राय है कि--न दृ्टेद्र ष्टारं पश्ये, न मते 
मंन्तारं॑ मन्वीथा:' इत्यादि वाक्‍्यो' में आत्मा के साक्षात्कार के 
साधन भूत श्रवण मनन निदिध्यासन कद त्व का निषेध किया 
जा चुका है, अतएव उक्त श्रुतिमें-द्रष्टा, श्रोता, मन्‍्ता और विज्ञाता 
रूप से प्रतीत दोने वाले परमात्मा के श्रवणादि फठत्व का 
प्रतिपादन उक्त श्रुति विरुद्ध होगा और परमात्मा के रूप आदि 
के साज्ञात्कार कठ त्व का ग्रतिपाइन तो 'पश्यत्यचक्षु: स ख्ुणो- 
त्यकर्ण? इत्यादि श्रुति में प्रतिपादित किया द्वी गया हे, अतएव 
श्रवयादि फतृ सर श्रुति का विरोध दोने से तथा रुपादि के 
साक्षात्कार श्रुति के अनुकूल दोने के कारण द्रष्टा आदि पद 
रूपादि के साज्ञात्कार के द्वी वाचक हैं । 


न च स्मातंमतद्धमामिलापाच्छारोरश्व ।१२।२०॥। 


मुल-स्मा्त प्रधानम्‌ । शारीरः जीव: । स्मात॑ च शारी- 
रश्व नापतर्यामी; श्रतद्धर्मा भिलापातू-- तयोरसभा- 
वितधर्मा भिलापात्‌ | स्दभावत एवं स्वस्थ द्रष्दत्वभ, 
सर्वस्थ नियन्तृत्वम_, सर्वस्थात्मत्वम , स्वत एवा- 
सतत्व॑ च तयोने संभावनागन्धमहेंति । एतदुकक्‍्तं 
भर्वात- यथा स्मात मचेतन सर्बशत्वनियन्तृत्वसर्वो. 
त्मत्वादिक नाहति, तथा जीवो5पि. अ्रतद्धम त्वात - 


[ १४ | 
इति । अ्रमोषां गुणानों परमात्मन्यन्वय:, प्रत्यगा- 
त्मनि व्यतिरेकश्च सुत्रहयेन दशितः ॥॥२०॥। 


अनु०-श्रधान और जीव भी अन्तर्यामी नहीं हो सकते 
हैं क्योंकि अन्तर्यामी के वतलाये गये घर्म उसमें नहीं हो सकते 
हैं । यह सुत्राथ है । 

सूत्र का स्मार्त शब्द प्रधान को बतलाता है । और 
शारीर शब्द जीव को बतलाता है। इस तरह श्रथें हुआ कि 
प्रधान और जीव अन्तयामी नहीं हो सकते हैं | क्‍्योंकि--अतद 
धर्माभिलापात्‌-क्योंकि श्रुतियां जीव और प्रधान में असम्भव 
धर्म प्रन्तर्यामी के बतलाती हैं | क्‍योंकि स्वरूपत: सर्बों के द्र॒ष्टा 
सबों के नियामक, सबों की श्रात्ता तथा स्रर्बत: श्रमत होना 
रूप धर्मों की गन्व भी इन दोर्नों में नहीं हो सकते दे । कहने 
का अभिप्राय हैं क्रि--जिस तरद जड़ स्मार्त-प्रकृति(में सबरज्ञत्व 
नियन्तृत्व, तथा सर्वात्मत्व श्रादि धर्म सम्भव नहीं हैं, उसी तरह 
जीव भी उन पधर्मो से रहित हैं | इन धर्मों का सम्बन्ध परमा- 
त्मा में ही है ओर जीवात्मा में इन धर्मों का अभाव हे यह दो 
घूत्रों क द्वारा बतज्ञाया गया । 


न्तिरपिक्ष व्‌ हेत्वन्तरमाह* 
उभये४षप हि भेदेननमधीयत्ते ।१।२।२१॥ 


( एैश ) 


घुल--उभये- साध्यच्दनाः काण्वाश्त. श्रन्तर्यासिणों निया 
स्यत्वेत वागादिभिरचेतनेस्समम्‌ एन॑ शारोरमपि 
विभज्याघीयते- ऋय पशात्मनि तिष्ठन्नात्मनो<5न्तरो 
यमात्सा न बेद यस्यात्मा शरोरं य आत्मानमन्तरों 
यमयति स॒त आत्सा5न्तर्याम्यमततः इति साध्यन्दिना:, 
फथो विज्ञाने तिष्ठनू इत्यादि च काण्वा: परमात्स- 
नियाम्यतया तस्माद्विलक्षरात्वेनेनसधीयत इत्यर्थे: । 
झतो$न्तर्यामी प्रत्वयमात्मनो ब्िलक्षर्योड5पहतपास पर- 
मात्मा तारायरा इति सिद्धम ॥२१॥ 
अनु०- उपयुक्त दो सूत्रों में भेद निर्देश सापेक्ष हेतुओं 
को क॒द्दा गया है । अब सूत्रकार निम्न बीसवें सूत्र को भिन्नता 


निर्देश निरपेक्ष हेतु के रूप में उपस्थित करते हैं । 
“इमयेडपि हि भेदेनन मधीयते ।/ श।राश्शा। 


काण्व एवं माध्यन्दिन दीनों शाखाओं का अध्ययन 
करने घाले श्रचेतन बाणी आदि इन्द्रियों के समान ही जीब को 
भी अन्तर्यामी रूप से पढतें हैं । यद्द सूत्रार्थ है | सूत्र का उमये 
पद--कारव एवं भसाध्यन्द्रिन शाखाव्यायियों फो बतलाता है। 
ये दोनों जड़ घाणी आदि के साथ द्वी जीव - को -भी अन्तयांमी 
का नियाम्य रूप से पढ़ते हैं | माध्यन्दिन शाखा वाले पढ़ते हैं 


( १६ ) 


हैं कि- 'जो आत्मा के भीतर रहता हुआ आत्मा की शपेक्षा 
अन्तरज दे, जिसे आत्मा नहीं जानता और आत्मा जिसका 
शरीर है तथा जो शआत्मा के श्रीवर रहकर उसका नियमन 
किया करता है, बद्दी तुम्हारा अन्तयोमी अमृत आत्मा है ।! 
काण्य शाखा वाले पढ़ते हैं कि- जो विज्ञान स्वरूप श्रात्मा के 
जीतर रहता हुआ ।' इस तरह ये दोनों दी परम.त्मा के निया- 
स्‍थ रूप से परमात्मा से विलक्ञण रूप से द्वी जीवात्मा को पढ़ते 
हैं । अतएव अन्तर्यामी जीवात्मा से भिन्न अ्रकमंवश्य परमात्मा 
नारायण दी हैं, यद्द सिद्ध हुआ । 
इस तरद्द अन्तयामी अधिकरण का हिन्दी अनुवाद 
समाप्त हुआ । 


अदश्यंत्रादिगुणकत्याधिकरण का प्रारम्भ 


मुल- झाथबंरिका प्र॒धीयते-#श्रथ परा यया तदक्षरमधि- 
गम्यते, यश्वद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्रशामचक्षश्थ्रोत्र तद' 
पारिषषादभ_, नित्यं विभ सर्गगतं सुसूक्ष्म तदत्यय॑ 
यद्भूनबोनि परिपश्यन्ति धोराः, ईति, तथोत्तरः 
कृग्रक्षरापपरतः पर: इति । ततन्र सदिह्ते-किसि: 
हादश्यत्वाबिगुशकमक्षरसक्षरात्परतः परश्र प्रकृति- 
पुरुष) प्रयोभयत्न परमात्मेवेति । कि तावत्प्राप्तम_ ? 


( १७ ) 


प्रकृतिपुरुषादिति । कुत्तः ? श्रस्याक्षरस्थ & अदष्टो 
द्रष्टेत्यादाबिव न॒ व्रष्ट त्वादिश्चेतनघर्स विशेष इह 
श्रूयते, #अश्रक्षरात्परत: पर इति च सर्वस्माहिकारा- 
त्परभुतादक्षरादस्मात्पर: क्षेत्रज्ञसमष्टिपुरुष: प्रति 
पाद्यते । एतदुक्त भर्वाद- रूपादिमत्स्थूलरूपाचेतन- 
पुथिव्यादिभुताक्षयं. दश्यत्वादिक प्रतिधिध्यसान 
पथिव्यादिसजातोयसुक्ष्महपाचेतनमेवोपस्थापयति. तच्च 
प्रधानसेव । तस्मात्परत्ग॑ च समष्टिपुरुषस्येद प्रसि- 
द्धम. । तदधिष्ठठतं च प्रधान मह॒दादिविशेषपयन्तं 
विकाश्जात प्रसुत इति तत्र दुृष्ठान्ता उपन्यस्यन्ते 
#बक्थोर॑नामिस्सुजते गल्लते च यथा प्रथिब्यामोषध- 
यस्संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथा. 
उ्षरात्संभवतीह विश्वम_!! इति।! भ्रतो5स्मन, प्रकररोे 
प्रधानपुरुषावेब प्रतिपाञते इति ' 
अनु०- अदृश्यत्व आदि गुण वाले परमात्मा ही हैं, 
क्योंकि सबज्त्वय आदि परमात्मा के ही धर्म कहे गये हे | यह 


सूत्र का अर्थ हुआ । 
झाथव सिक विद्वान्‌ मुण्डकोपनिषदू-१।१।४-६।॥ श्रुति में 


( शैष ) 


“इसके पश्चात्‌ परा विद्या कद्दी जाती हैं जिसके द्वारा इस अक्षर 
को जाना जाता है । जो वह श्रक्षर, ज्ञानेन्द्रयों का अविषय 
होने से अद्वेश्य है, कर्मेन्द्रियों का अविषय इंने से अग्राउ हैं । 
बह कुल, पण चक्षु: श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय तथा पाणशिपाद प्रटति 
कर्मन्द्रियों से रहित है, देश कालादि से अपरिच्छिज्न होकर भी 
सबो' के अन्त:करण में प्रवेश करके स्थित ६ । उपयु क्त विशे- 
षण विशिष्ट अ्रक्षर को ही प्रज्ञाशाली उपासक सभी भूतों का 
उपादान कारण रूप से देखते हैं | यहां से प्रारम्भ करके अन्त 
में उसका निगनन करते हुए ( मु० २१२ , श्रुति में कह्दते है- वह 
अव्याकृत अक्षर से भी श्रेष्ठ जो समष्टि पुरुष उससे भी श्रेठ है।' 


इस श्रति के विषय में सन्देद होता है कि- कि क्या 
यहां पर अ्रदृश्यत्वादि गुण विशिष्ट परतत्त्त अक्षर से भी पर 
कट्दकर प्रकृति और पुरुष कहे गये हे' अथवा दोनो स्थान में 
परमात्मा का ही अभिधान किया गया है | इन दोनों पक्षी में 
कौन सा पक्ष श्रष्ठ है ? इस पर पृवपक्ती का कहना है कि- 
उपयुक्त दोनो प्रकृति पुरुष ही हे | क्योंकि- इस अच्षर के 
झुद् ट थे आदि चेतन के धर्मों को श्रूति उसी प्रकार नहीं 
बतलाती है जिस तरह अदृष्टो द्रष्टा' इत्यादि श्र॒ति में । 
अक्षरात्‌ परतः पर:! इस श्र्‌ति में सभी महृदादि-विकार के मूल 
होने के कारण प्रधान शब्द वाच्य परा प्रकृति ( अक्षर ) से भी 
( भोक्ता होने के कारण ) पर (श्रेष्ठ) समष्टि पुरुष क्षेत्रज्ञ 


( १६ ) 


जीव का प्रतिपादन क्रिया गया हैं । कइनते का अभिप्राय है कि 
कदर यम आदि श्र॒ति द्वारा श्रतिपादित भरद्श्यत्व रूप आदि से 
युक स्थूत्त स्वरूप वाने जड़े ट्रथिवों आदि भूतो' में पाये जाने 
वासे दृश्यत्य आदि का नियेत्र करते हुए प्रथत्री श्रादि के द्वी 
समान सूददन रूप वाले अचेतन का ही अःने आश्रय रूप से 
डवध्वापित करते हैं । और वह अचेतन प्रधान ही हैं । और 
उस प्रधान से पर ( श्रेठ ) जीतता ही होना प्रसिद्ध है | चूकि 
जीव के द्वारा अधिड़ित प्रकृति मद्त्‌ से लेकर चिशेष पयस्त 
सम्पूर्ण विकारों को उत्पन्न करती है, अतएवब चेतन एवं अचेतन 
से सम्बद्ध दृष्टान्तों को श्रुति उपन्यस्त करती हैं। (मु० १।१।७) 
जिस तरह मकड़ा जाल बनाकर स्त्रयं उसको निगल जाता है और 
(जस प्रकार प्रथिवीमें ओषधियाँ उलन्न द्वोती हैं, तथा जिस प्रकार 
जीवित पुरुष से केश एवं लोम उत्पन्न होते हैं, उसी तरह अक्षर 
से यदद सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है । अतएव माण्डुक्योपनिषद्‌ 
के इस प्रकरण में प्रकृति और पुरुष का द्वी प्रतिपादन किया 
गया है । 


टिप्पशो--एतदुक्तम्भबति - इत्यादि वाक्य का अज्निप्राय 
है कि जिस तरदइ अन्यार्थक नञ्म्‌ से संयुक्त अन्राद्मण आदि पद 
प्राह्मण से भिन्न तत्सद्ृश क्षत्रिय आदिको बतल्लाता है, चाण्डाल 
झादि अथवा पशु आदि को नहीं । उसी तरह भ्रद्ृश्यत्व आदि 
गुणों का आश्रय भूत धर्मी कौन है १ इस भ्रकार की श्रार्कॉक्षा 


( २० ) 
होने पर चू कि जिस दृश्यत् का निषेध क्रिया जारहा है उसका 
आ्रावार अचेतन है अतएबं उससे मित्र उसके सददश सूच्षमाबस्था 
बस्थित अचेतन प्रकृति ही अद्वश्यलादि गुणक प्रकृति को अपने 
आश्रय रूप से बतलाते हैं । क्योंकि प्रकृतिसे भिन्न उसके विजञा- 
तीय धर्मी को अद्ृश्यत्वारदि गुणों का आधार मानने पर गौरव 


दोष होगा । 
मुल-एवं प्राप्ते ब्रूमः- अदृश्यत्वादिगुरथको धर्मोक्तेः । 


प्रदृश्यत्वादिगुणाको5क्षरात्परतः परश्न परभपुरुष: एच, 
कुतः ? तद्धमक्तिः, # यस्सव॑ज्ञस्सर्व विदित्यादिना 
सर्वज्ञव्वादिकास्तस्थेच्र धर्मा उच्यन्ते । तथा हि ल्यया 
तदक्ष रमधिगम्यते इत्यादिना श्रदृश्यत्वादिगुराकमक्षर- 
मभिधाय ह#श्रक्षरात्संभवतीहु विश्वमिति तस्माद्विश्व- 
संभवं॑ चामिधाय ४ यस्‍्सर्वज्ञस्सर्गविद्यस्थ ज्ञानमयं 
तपः । तस्मादेतदब्रह्म नाम रूपसन्त च जायते । 
इति भृतयोनेरक्षरस्थ सर्वज्ञत्वादिः प्रतिपाचते । 
पश्चात्‌ “अक्षरात्परतः पर: इति च प्रकृतमदश्य- 
त्वादिगुयक भुतयोन्यक्षरं सर्वज्ञगभेव परत्वेन व्यप- 
दिश्यते । श्रतः “पघ्रक्षरात्परतः परः इत्यक्षरशब्दः 
पञ्चम्यन्तः प्रकृंतमदश्यत्वादिगुणमक्षरं नाभिषत्तें 


( २१ ) 


तथ्य सर्वज्ञसत्थ विश्वयोनेस्सर्गनस्मात्परत्वेब तश्साद- 
न्यस्य परत्वासंभवात । अतोउत्राक्षरशव्दों भुतसुक्ष्म- 
मचेतनं ब्रते ॥| २२॥। 


अनु०--उपयु क्त प्रकार का पृवपक्ष उपस्थित होने पर 
सूत्रकार कहते हैं--“अदृश्यत्वादिगुणकों धर्मोक्ततेः | श्रथान्‌ अह- 
श्यत्य आदि गुण सम्पञ्ञ एवं अक्षर से श्रेठ ( जीव ) से भी श्रेष्ठ 
परम पुरुष दो हैं । क्योकि श्रुतियोंमें परमात्माके धम बतलाये 
गये है । “यः सवज्ञ सबवित्‌' इत्यादि श्रुतिके द्वारा सर्वज्ञत्य आदि 
उसी परमात्मा के धर्म बतत्ञाये गये हैं | वह इस प्रकार कि-- 
( मु० १११।४ ) श्रुति--जिसके द्वारा उस अक्षर पुरुष को जाना 
जाता है । इस श्रुति के द्वारा अदृश्यत्वादि गुण सम्पन्न भ्रक्षर 
पुरुष का अभिवान ( बणन ) करके, और उस अक्षर से यह 
सारा विश्व उत्पञ्न होता है ।! इस ( मु० १।१।७ ) श्रुति के द्वारा 
उस अक्षर से इस सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का बर्णोन करके, 
( मु० १।१।१० | जो सव्रों को समान रूप से तथा विशेष रूप 
से जानता है, जिसकी ज्ञान प्रचुर सत्य संकल्प रूपी तपस्या है। 
डस संकल्प के द्वारा सृदष्टयुन्मुख ब्रह्म से यद्द अव्याकृत अदा 
साक्षात्‌ हो जाता है । उसके नाम रूप से युक्त वह ब्रह्म द्ोता 
है पुनः: वही अज्ञ शब्द निर्दिष्ट भोक्ता भोग्य रूप भी [द्वो जाता 
है । इस श्रुति के द्वारा सभी भूतों के एकमात्र कारण पर ब्रह्म 
की सर्वेज्ता आदि गुणों का प्रतिपादन किया गया है । इसके 


[ २२ | 


पश्चात्‌ । पुनः इसके पश्चात्‌ अक्षरात्परत; पर: ( श्र्थान्‌ ब्रह्म 
अक्षर प्रकृति से भी श्रेउ जीव से भी सवों का नियामक होने 
के कारण उससे भो श्रष्ठ है ।) इस श्र॒ति में प्रस्तुत अदृर्य- 
खादि गुण वाले, सम्पूण भूतों क एकमात्र कारण सवज्ञ परत्रह्म 
को ही सबों से श्रेष्ठ वत्ताया गया है। अतएव 'अक्षरात्‌ परत: 
पर: इस श्र॒ति का पञ्चम्यन्त अक्षर शक अद्श्यत्वारि गुण 
युक्त (परम ब्रह्म ) को नही वतज़ा रहा है, क्‍योंकि उस सर्वज्ञ 
तथा सम्पूर्ण जगत्‌ को एकमात्र कारण परंत्रह्म के सबों से घर 
( श्रेष्ठ ) होने के कारण दूमरा कोई उससे भद्दान नहीं दो 
सकता, ( तथा इस श्र्‌॒ति में उससे दो मह्दान्‌ वस्तुओं का निर्देश 
परतः एवं पर:' शब्द से किया गया है । ) श्रतएवं यहां पर 
अक्तर शव्द भूतो की सूक्ष्मावस्था रूप प्रकृतिको ब्रतल्ावा है । 


इतश्च न प्रधानपुरुषो-- 
विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याअच नेतरों ।१।२७२३॥। 

मूल- विशिनष्टि हि प्रकरणम्‌ प्रधानाच्च पुरुषाच्च भुता 
योन्यक्षरं व्यावर्तयतीत्यर्थ, एकविज्ञानेन सर्जविज्ञान- 
प्रतिज्ञोपपादनादिभि: । तथा ताभ्यासक्षरस्थ भेदश्च 


व्यपदिश्यते #भ्रक्षरात्परत; पर: इत्यादिना । तथाहि- 
#स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्नाय 
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प्राह इति सर्वविद्याप्रतिष्ठाभुता ब्रह्मविद्या प्रक्तान्ता, 
परविद्येव न सर्वाविद्याप्रतिष्ठा, तामिमाँ सर्वविद्या- 
प्रतिष्ठों विद्यां चतुम्ु खाथर्वादिगुरुपरम्परया$ज्धिरसा 
प्राप्तां जिज्ञासु: #तोनको हु गे महाशालो$ज्धिरसं 
विधिवदुपसन्नः पप्नच्छ कस्मिन्नु भगवो विशाते सर्ग- 
मिदं विज्ञातं भवतीति । ब्रह्मविद्यायास्सर्गविद्याश्रय 
त्वाद ब्रह्म विज्ञानेन सर्गं विज्ञात भवतोति कृत्वा 
ब्रह्मस्वरूपमनेन पृष्टम्‌ । #व्तस्मे स होवाच हे विद्ये 
वेदितब्ये इति हस्म यद्ग्॒ह्मविदों बदन्ति परा चेवा- 
परा चेति । ब्रह्माजेप्युना हूं विद्ये वेदतिब्पे-बरह्म- 
बिषये परोक्षापरोक्षरूपे है विज्ञाने उपादेये इत्यर्थ:। 
तत्र परोक्ष शास्त्रजन्यं ज्ञानम्‌, श्रपरोक्ष योगजन्यम, 
तयोब्र ह्याप्राप्टपुपाय भुवमप रोक्ष ज्ञानमू, तच्च भक्ति 
रूपापन्नम_; य्मेवंष बृराते तेन लम्यः इत्यत्रेव 
विशेष्यभारपत्वात, तदुपायश्रागसजन्यं॑ विवेकादिसा- 
धनसप्तकानुगहीत॑ ज्ञानम, & तमेत॑ वेदानुबचनेन 
ब्राह्मण। विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाइम्राशकेः 
नेति श्रुतेः । आह च भगवान्पराशरः छवतत्प्राप्ति 
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हेतुर्जञानं च कर्म चोक्त महापुने । आपमोत्थं विबे* 
काच्च द्विधा ज्ञानं तथोच्यते इति। 


इसलिए भी यहाँ प्रधान और पुरुष का प्रतिपादन 
नहीं किया गया है कि-- विशेषण भेदव्यतरदेशाभ्याव्च नेठरो 

अर्थात्‌ विशेषण तथा भेद के अभिधान के द्वारा भो 
प्रकृति तथा जीव (मु० ११४ श्रति में ) नहीं प्रतिपादित 
किये गये हैं । यह सूत्रार्थ हुआ । 


एक विज्ञान के द्वारा सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की सिद्धि 
आदि के द्वारा इस प्रकरण को विशेषित किया गण हेै। 
श्रयौत्‌ प्रकृति और पुरुष ( जीव ) से सम्पूण भूततों के कारण 
स्वरूप परमात्मा को अलग किया गया हैँं। और “अक्षरात्र्‌ 
परतः पर/ इत्यादि श्र्‌ति के द्वारा श्रकृति और पुरुष से अक्षर 
( पर ब्रह्म ) फा भेद भी प्रतिपादित किया गया है | वह इस 
प्रकार से कि--( मु० १११ ) 'प्रस्िद्ध चतुमु ख ब्रह्मा ने सभी 
विद्याओं के आश्रय भूत ब्रद्मविद्या का अपने व्येष्ठ पुत्र अथर्वा 
को उपदेश दिया / इस श्रूति से सभी विद्याओं के. आश्रयभुत 
ब्रद्मविद्या को प्रारम्भ क्रिया गया है | (यथद्द विद्या बरह्मविया है 
इस अथकी सिद्धि केवल श्रु तगत ब्रद्मविशेष्यके वाचक ब्रह्मविद्या 
शब्द से ही नहीं होती है अपितु दसके विशेषण के वाचक सर्वविद्या 
प्रतिष्ठाम! शब्द के द्वारा भी सिद्ध होता है कि इस विद्या का 
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विषय ब्रह्म ही है |) ( पर विद्या-परब्रह्म विषयिश्यी विद्या ) 
दी सभी विद्याओं का आश्रय है । ( क्‍योंकि इसके ज्ञातव्य ब्रह्म 
में ही सभी बज्लाठव्य विषयों का अन्तर्भाव द्ोने से ब्रह्म मात्र में 
ही सभी ज्ञानों का अन्तभाव हो जाना है, अतएवं यह विद्या 
सभी विद्याओं का आश्रय है । ) प्रसिद्ध सभी विद्याओं के 
आश्रय भूत इस विद्या को चतुमुख अथर्वा आदि गुरु परम्परा 
से अंगिरस ने प्राप्त किया, उसके ज़िज्ञासु महाग्रहस्थ शुनक के 
पुत्र शौनक ने विधि पृूषक अगिरस के सन्निकट में जाकर पूछा- 
भ्रगवन्‌ ! किसको जान लेने से यह सम्पूर्ण ज्ञातव्य वस्तुओं का 
ज्ञान दो जाता है ?! चुकि ब्रह्मविद्या सभी विद्याओं का आश्रय 
है, अतएव त्रह्म का ज्ञान दो जाने से सभी ह्ातव्य वस्तुओं का 
ज्ञान दो जाता है, यददी हृदय में रखकर शोनक ने इस ( मु> 
१८३) श्र॒ति में ब्रह्म के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की है । 
शौनक को उषदेश देते हुए आंगिरस ने कट्दा-- 'दो विद्याय्ें 
जानने के योग्य हैं, यह मारे पूत्राचायं पराशर आदि पूर्वो- 
चार्यों ने कद्दा है । वे विद्यायें है-परा और अपरा । अथोत्‌ 
च्रह्म प्राप्ति कौ इच्छा वाले को दो विद्या जाननी चाहिये । अरब 
प्रश्न उठता है कि यदि दोनों चिहझाग्रों का विषय ब़्ह्य ही है 
तो फिर दोनों में क्या अन्तर है १ तो इसका उत्तर है. कि 
ह्रहा को द्वी अपना विषय अपरां विद्या परोक्ष रूप से वनाती है 
और परा बिद्मा प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा को आआना विषय बनाती 
है। यही इन दोनों विद्याओं में भेद है। भ्रतएब ये दोनों 
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विज्ञान ( परा विद्या तथा अपरा विद्या ) उपादेय हैं। यह उक्त 
श्रति का श्र्थ हुआ । इन दोनों में शास्त्रों के द्वारा उत्पन्नज्ञान 
परोक्ष ( रुप से ब्रह्म को अपना विषय बनाता ) दे और योग 
जन्य ज्ञान प्रत्यत्षतः। उन दोनों में ब्रह्मको प्राप्त का ( अव्य- 
धदह्ित ) उपायभूत अपरोच्ष ज्ञान हैं तथा वह भक्ति स्वरूप हैं । 
क्योंकि उसकी विशेषवा बतलातीं हुई श्रुति आगे इसी उपनिषद्‌ 
में कहेगी कि-यह परम ब्रह्म अपने जिस प्रेम पात्र भक्त का 
वरण करता है उसी के द्वारा प्राप्त किया जाता हैं। और 
अपरा विद्या रूप जो दूसरा परोक्ष ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, 
वह शास्त्रों के श्रष्ययन से उत्पन्न तथा विवेक आदि ( विभोक 
श्रभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद और अनुद्धप ) सात साथनों 
से अनुगृद्दीत ज्ञान हैं । इस अर्थ को “उस प्रसिद्ध ब्रह्म को ब्रह्म 
ज्ञानी जन वेद वाक़्यों के अनुसार, यज्ञ, दान, तपस्या एवं उप- 
वास के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं । (झ्व० उ० ६।४।४२॥ 
यह श्रुति ही बतलाती है.। भगवान्‌ पराशर भी ( बि० पु० ६। 
५६० ) में कहते हैं-- हे मद्ामुने ! शास्त्रों में ब्रह्म की प्राप्त 
के साधन रूप से ज्ञान और कर्म दो उपाय बतलाये गये हैं । 
वह ज्ञान दो प्रकार का द्वोता है, शास्त्रजन्य ज्ञान तथा विषेक 
जन्य बज्लान | 


मूल-#तत्रापरा ऋग्वेदों यज़ुबंदः इत्यादिना & धर्मशास्त्रा 
सीत्पस्तेन आ्रागसोत्यं ब्रह्मसाक्षात्कारहेतुभतं< परोक्ष- 
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ज्ञानमुक्तम्‌। साड्भत्य सेतिहाधपुराणत्यथ सधघमे 
शास्त्रस्य समोमांसस्य वेदस्य ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वात्‌ । 
#ंग्रय परा यया तदक्षरमचिगम्पते इत्युपासनाख्य॑ 
ब्रह्मसाक्षात्कारलक्षणं भक्तिरूपापन्त ज्ञानस्‌ । ध्थ्यत्त- 
दद्रे श्यमग्राह्म मित्यादिना परोक्षापरोक्षरूपज्ञानद्यवि- 
दयस्य परस्य ब्रह्मरास्स्वरूपमुच्यते । के यथोरोंता- 
भिस्सजते गहूते चेत्यादिता यथोक्तस्वरूपात्परस्मा- 
दब्रह्मणो5क्ष रात्कृत्स्नस्थ चेतनाचेतनात्मकप्रपञ"-चस्यो. 
त्पत्तिरक्ता, विश्वमिति बचनान्नाचेतनमात्रस्थ । 
#तपसा चोयते ब्रह्म ततोष्नगमभिजायते । श्रन्नात्पाणो 
मनस्सत्यं लोकाः कंसु चामतम्‌ । इति ब्रह्मयो 
विश्वोत्पत्तिप्रकार उच्यते । तपसा-शानेन- & यस्य 
ज्ञानमयं तपः इति वक्यमारत्वात्‌ ; चोयते-उपचो- 
यते, #वबहु स्थामिति सद्धुल्परूपेर ज्ञानेन ब्रह्म 
सुष्टयुन्मुख्ं॑ भवतीत्यर्थं: । ततो$न्नमभिजायतें--श्रद्यत 
इत्यन्नम, विश्वस्यथ भोक्‍तृवर्गंस्थ भोग्यभृतं भूतसुक्ष्म- 
मव्याकृत परस्मादब्रह्मणों जायत दत्यर्थं: । प्राण- 
सम: प्रभृति त् स्वर्गापवर्गरूपफलसाधनभूतकर्मपय-त' 
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सर्व विकारजात तस्मादेव जायत । #े यस्सवंज्ञ" 
स्सवंबित, इत्यादिना सृष्ट्युपकरराभुत साव्वज््यसत्य- 
सड्ूल्पत्वादिकमुक्तम्‌ । सर्वज्ञात्सत्यसडूल्पात्परस्मा- 
दब्ह्य ऐो5क्षरादेतत _ कार्याकार ब्बहा नामरूपविभक्त 
भोवतृभोग्यरूप॑ च जायते । 


अनु०--( मु० ११॥५ ) उन दोनों में अपरा बविद्या- 


ऋग्वेद यजुर्वेद*? इत्यादि श्रुति से प्रारम्भ करके धमशास्त्राणि? 
इस श्रुति पर्यन्त, आगम जनन्‍्य ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु भूतपरोक्ष 
क्वान को क॒द्दा गया दे | क्योंकि शअ्रज्ञों ( व्याकरण, शिक्षा, 
कल्प, निरुक्त, छल्दशास्त्र तथा ज्योतिष ) इतिहासों ( श्रीरामा- 
यण नथा मद्दाभारत ) पुराणों, धर्मेशास्त्रों तथा मीमांसाके साथ 
साथ वेद त्रह्म विषयक ज्ञान की उत्पत्ति के साधन हैं । 'इसके 
पश्चात्‌ परा विद्या वर्शित की जाती है--जिसके द्वारा वह अक्षर 
ब्रह्म जाना जाता है । इत्यादि श्रुति के द्वारा उपसना पर 
पयाय भूत ब्रह्म के साक्षात्कार स्वरूप भक्ति स्वरूप ज्ञान कहा 
गया दै | यत्तदद्र श्यमआश्पम्‌ ”? इत्यादि श्र॒ति के द्वारा परोक्ष 
एवं अपरोक्ष रूप दोनों ज्ञानों के विषय भूत ब्रह्म के स्वरूप को 
बेतलाया गया है | 'जिस तरह उणनाभि [ मकड़ा ] जाल को 
स्तरयं वनाता है तथा स्वयं ही अहण भी कर ज्ञाता है! इत्यादि 
श्रति के द्वारा उपयु क्त श्र्‌ तियों में वर्णित उपयुक्त स्वरूप वाल्ले 
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अच्षर स्वरूप परं ब्रह्म से द्वी सम्पूर्ण चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ की 
सृष्टि दाती है, यद्द कद्दा गया है | विश्वम्‌ शन्द॒ इस अथ को 
सूचित करता है कि ब्रह्म से केवल जड़ मात्र की ही उत्पात्त 
नहीं होती अपितु चेतन का भी कारण पर त्रद्म ही हैं । सत्य 
सकल्प ज्ञानके द्वारा ब्रह्म सष्टयुन्मुख द्वोता है उसी परंत्रह्म से प्रकृति 
की उत्पत्ति होती हैं । प्रकृति से मुख्यप्राण अन्त:करण, भोक्त 
चग, स्र्ग आदि लोक तथा अम्ृतत्व के साधन भूत कर्मों की 
उत्पत्ति होती हैं । इस [ मु० १।१।६ | इस श्र॒वि में विश्व की 
उत्पत्ति का प्रकार वर्णित हैं। ( चक्त मु० श।१।६ श्र॒ति का 
शब्दार्थ इस प्रकार है |) तपसा--ज्ञान के द्वारा- आगे 
कहा भी जायेगा जिस परं ब्रह्म की सत्य संकल्प रूपी तपस्या 
हैं ।! चीयते--उपचित दोता “, यानी बढ़ता है । श्रथांत “में 
समष्टि सृष्टि से व्यष्टि सृष्टि में आकर एक से अनेक हो जाऊं! 
इस सत्य संकल्प रूपी ज्ञान के द्वारां ब्रह्म सृष्टयुम्मुख होता हे । 
ततोइननमस्रि जायते---अद्यते इस श्रौत व्युत्पत्ति के अनुसार भोग्य 
बग॑ को अन्न शव्द सं अभिहित किया जाता ह&े। सम्पूर्ण 
भोक्ताओं का ओोग्य भृत भूतों की सूक्ष्मावस्था रूप प्रकृति पर 
ब्रद्या से द्वी उत्पन्न द्ोती हे । प्राण से लेकर मन पर्पनत तथा 
स्त्र्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति रूप फलों के साधन भूत कर्म पयन्त 
सम्पूण बिकार समुदाय उस ब्रह्म से द्वी उत्पन्न होता हे । जो 
सभी वस्तुओं को सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से जानता 
है! इत्यदि ( मु० १।१।१० ) श्र तिमें सृष्टि के कारण भत सर्वेज्ञता 


( २० ॥ै 


सत्य संकल्प आदि गुण वर्णित हैं । सर्वज्ञ, सत्य संकल्प, अक्षर 
परंत्रह्मसे ही विभक्त नाम रूप वाले भोक्ता एवं भोम्य रूप कार्योकार 
बाली (त्रउ॒ति ) साज्ञात्‌ #पक्न होती है. और उससे विभक्त नाम 
रूप वाले भोक्ता भोग्य वर्गकी सद्धारक सूष्रि होती है । 
पुल-कतदेतत्सत्यिति परत्य बहारपो निरुषाधिकसत्यत्व- 
मुच्यते । छमन्त्रेषु कर्मारिंय कंबयों यान्यपश्य॑स्तानि 
त्रेतायां बहुधा सन्‍्ततानि, तान्ध्ाचरत नियत सत्य' 
कामाः इति सा्वग्यसत्यसड्धाल्पत्वादिकल्थारणामुरणाकर 
सक्षरं पुरुष स्वतस्सत्यं कामयमानास्तत्प्राप्यये फल 
न्तरेस्‍्यो विरक्ता ऋग्यजुस्तामाथबंसु कविभिद्‌ ष्ठानि 
वर्णाश्रमोच्ितानि त्रेताग्निषु दहुधा सन्ततानि कर्भा- 
ण्याचरतेति »एब वः पन्थाः इत्यारभ्य # एव वः 
पुण्यस्सुकृतो ब्रह्मलोकः इत्यन्तेव कर्मानुष्ठानप्रकार ; 
श्रुतिस्मृतिचोदितेषु कर्मस्वेकतरकरम्विधुयेडपीतरेघास- 
नुष्ठितानामपि निष्फलत्वस , श्रयथानुष्ठितस्थ चानः 


नुष्ठितसमत्वमभिधाय “प्लवा ह्यते श्रदढा यज्ञरूपा 
भ्रष्टादशोक्तमदरं येपु कम । एतच्छ यो येडमिन' 
न्दन्ति मृटा जराम्‌ त्यू ते पुनरेवापि यन्ति । इत्या- 
दिना फलाभिसमब्धिपुवंकत्वेत ज्ञानविधुरतया चावरं 


( रेरै ) 


कर्माचरतां पुनराव्त्तिभुकत्वा & तपश्श्द्ध ये हवा प- 
चसन्‍्तीत्यादिना पुनरपि फलाभिसन्धिरहितं ज्ञानिना 
उनुष्ठितं कम ब्रह्मप्राप्तये भवतीत प्रशस्य शपरोक्ष्य 
लोकानित्यादिना केवलकम फलेषु विरक्तस्ण यथोदि- 
तकर्मानुगहीत ब्रह्मप्राप्त्युपायभुत ज्ञानं जिन्नासमा- 
नस्य च शाचार्योगण्तदर्न विधाय # तदेतत्सत्यं यथा 
सुदीप्तात इत्यादिना ४स्तोषविद्यागग्रन्थि विकिरतोीह 
सोस्‍्येत्यन्तेन पुर्वोक्तस्थवाक्षरस्य भुतयोने: परस्य ब्रह्मराः 
परमपुरुषस्यानुक्ततस्वरूपगुण स्सह सब सुतान्तरात्मतया 
व्णविशरी रत्वेन विश्वरूपत्वम, , तस्माद्विश्वसृष्टि च 
विस्पष्टसमिधाय शआविस्सब्चिहितमित्यादिना तस्‍्ये 
वाक्ष रस्थाव्याकृतात्परतोर्षप पुरुषात्परभ्ृतस्पष परस्य 
ब्रह्म गा: परमव्योम्नि प्रतिष्ठतस्यानदधिकातिशयाः 
ननन्‍्दस्वरूपस्य हृदयगुहायामुपासनप्रकारम_ उपासनस्य 
च परभक्तिरूपत्वमुपाप्तीतायाविद्याविमोकपुक ब्रह्म 
सम ब्रह्मानुभवफल चोपदिश्योपसंहतम . 


अनु ०-- तदेतत्‌ सत्यम' ( मु० १॥२१ ) श्रति 
पर ब्रह्म की स्वाभाविक सत्यता को बतलाती है। अठोे 


( ३२ ) 


न्दिय विषयों का भी साक्षात्कार करने में समथ ऋषियों ने वेदों 
में जिन अग्निदोत्र आदि कर्मों का साक्षात्कार किया, वे कर्म 
गाहंपत्य आदि वेतानिक अग्नियों में आजीवन अनुष्ठेय दोने 
के कारण अ्रधिकारो, मन्त्र और फल्न के भेद से अनेक प्रकार 
से बिद्वित हैं | हे खतः सत्य पर ब्रह्म को चाहने वाले फल्नाभि 
संधि रद्दित सन्‍्तों उन कर्मों का अनुष्ठान करो |” इस (१।९॥१) 
श्रुति में बतलाया गया है कि निरुपाधिक सत्य सबज्ञाता सत्य 
सड्डुल्प आदि कल्याण गुणों के श्राकर अक्षर पुरुष को चाहने 
वाले, और पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे फल की 
चाहना नहीं करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा ऋग्वेद, यजुवेद 
सामवेद और अथर्ववेद में, जिन वर्णों और आश्रमों के अनु- 
कूल कर्मों का साक्षात्कार किया गया तथा -जो कर्म गाहपत्य 
आदि वेतानिक अग्नियों अनेक प्रकार से अधिकारी मन्त्र श्रोर 
कम के भेद से विस्तृत हैं, उन कर्मों का अनुश्लान करो । एप 
व: पन्था: इस ( १।२।१ ) श्रुति से प्रारम्भ करके एव व: पुण्य: 
सुकृवो ब्रझ्मलोक: ( मु० १११॥६ ) इस श्रति पयन्त कर्मोके अनु- 
छान का भ्रकार, श्रुतियों तथा स्मृतियों में विधि रूप से विह्वित 
कर्मों में एक प्रकार के कर्मों के अभाव में मी दूसरे प्रकार के 
कर्मों के झनुष्ठान को भी व्यथ तथा उचित रूप से जिन कर्मों 
का अनुष्ठान नहीं किया गया है वे भी अनुष्ठित कर्म -अलुष्ठान 
नहीं किये गये के द्वी समान हैं, इस अर्थ को कहकर ( मु० १। 
२७७ ) जो यजमान सोलहऋत्विक पत्नी और स्वयं को मिल्लाकर 


( हे३े ) 


अठारद व्यक्तियों के अधीन होने वाले काम्य यज्ञों का अनुष्ठान 
संसार सागर को पार करने के लिए अपनाते हैं, उनके वे यज्ञ 
रूपी साधन पार करने में असमर्थ जी नौका के समान है, 
जिन यज्ञों में अष्टादश स्वतियो में बशित कर्म अंग भून होते 
है, वे कम भी साधन भूत नहीं है । जो श्रज्ञ व्यक्ति इनको 
कल्याण के साधन रूप से मानते हैं, वे बार,वार जरा और 
सत्यु के चक्कर में पड़ते हैं । इत्यादि श्रुति के द्वारा यह 
बतलाया गया है कि फलाभि सन्धियुक्त ज्ञान रहित कर्मों का 
आचरण करनेवाले पुनः संसारमें नहीं आते हैं। ओर जो फलापमि 
संधि रद्दित द्वोकर जंगलों में निवास करते हुए प्रेम पूवक अझ 
की उपासना करते हैं ( मु० ११२११ ) इत्यादि के द्वारा यह 
प्रशसा की गई हें कि फलाभिसंत्रि रहित ज्ञानियों के द्वारा 
अनुष्ठित निष्काम कम के ब्रह्म प्राप्ति का साधन हैं। रीक्ष्य 
लोकान्‌--! ( मु० १२१२ ) इत्यादि श्रति के द्वारा बतलाया 
गया है कि जो केबल कर्मो के फलो' से विरक्त है, तथा श्रुतियो 
तथा स्मृतियो' में जिम तरह के कम बतलाये गये हैं, उस तरह 
के कर्मो का अनुष्ठान करते हुए ब्रह्म प्राप्ति के उपाय भूत ज्ञान 
को जानने की इच्छा बाले पुरुष को आ्राचाय के सन्निकट जाना 
चाहिये । पुनः [ मु० २११।१ ] तदेतत्‌ सत्यमू यया.छुदिप्तात्‌ 
इस वाक्य से लेकर 'सो5विद्यागन्थि विकरतीद सोम्य! (२।१।१०) 
इस श्र॒ति पर्यन्त पूर्बोक्त, अक्षर, सभी भूतो' के कारण स्वरूप 
परम ब्रह्म, परम पुरुष के जिन रव॒रुपो' एवं गुणों को पहले नहीं 


[ ३४ | 


कहां गया है, उनके साथ ही यह वतलाया गया है कि वह 
सभी भूतो' की अन्तरात्मा है तथा सम्पूर्ण विश्व उसका स्वरूप 
है । मौर उस पर ब्रह्म से सम्पुणं जगत्‌ की सृष्टि को स्पष्ट रूप से 
बतलाया गया है। ( मु० २२१] आवि: सन्निद्वितम्‌ ( अर्थात्‌ 
योगियो ' के प्रत्यक्ष ) इत्यादि श्र॒ति के द्वारा उसी भ्रथम छ्वितीय 
खएरड में प्रतिबादित प्रकृति से अव्याकृत प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुष से 
भी श्रेष्ठ ठृतीय खण्ड में प्रतिपादित परम व्योम् ( बेंकुण्ठ ) में 
रहने वाले, सीमातीत सर्वोत्कृष्ठ आनन्द स्वरूप पर ब्रह्मकी उपासना 
का वह पर ब्रह्म की उपासना भक्ति स्वरुप ही है, तथा पर ब्रह्म की 
उपासना करने वाले की अविद्या का नाश होकर वह ब्रह्म के समान 
दी दो जाता है, यह ब्रह्म की उपासना क॑ फल का उपदेश करके 
इस ब्रह्म विद्या का उपसंद्यार किया गया है | 


मुल--भ्रत एवं विशेषण।द भेदव्यपदेशाच्च नास्मिन्प्रकररोे 
प्रधावपुरुषो प्रतिपादेते ॥ 


भेदव्यपदेशोईपि हि ताम्यां परस्य ब्रह्मरणो5त्र 
विद्चते । #दिव्यो ह्ापृर्त: पुरुषस्स वाह्याभ्यन्तरो 
ह्ज्ञः । प्रप्राणों हामनाश्शुश्रो द्यक्षरात्परतः पर: 
इत्यादिभिः श्रक्षरादव्याकृतात्पो यस्समष्टिपुरुषः 
तस्मादप परभृतो5दश्यत्वादिगुणको5क्ष रशव्दाभिहितः 
परमात्मेत्यथं: । श्रश्तुत इति बा; न क्षरतोति 


( ३५ ) 


वाउक्ष रम । तदव्याकृते्षप स्वविकारव्याप्तचा वा 
मह॒दादिवन्नामान्तराभिलापयोग्यक्षररणपा भावाद्वा5क्ष र- 
त्गं कथछ्चिदुपप्यते ॥ २३ ॥। 


अनु०---अतएवं उपय"क्त प्रकार से विशेषणों एवं भेद 
प्रतिपादन के द्वारा सिद्ध हो गया कि इस प्रकरण में प्रकृति 
एवं पुरुष का प्रतिपादन नहीं किया गया हैं । ( अब तक पर- 
मात्मा के विशेषणों की व्याख्या ऊपर के अनुच्छेदों में की गई 
है अब भेद प्रतिपादन की व्याख्या करते हुए कद्दते हैं) इस 
ब्रह्मविद्या के प्रकरण में प्रकृति तथा पुरुषसे भेद भी प्रतिपादित 
किया ही गया है। (मु० २।११२ श्रुतिमें बतलाया गया है कि) 
चकुण्ठास्य दर लोक में निशस करने वाले, पाणिपादादि इन्द्रियों 
से रहित तथा नित्य एवं व्यापक द्दोनेके कारण अमूते, सम्पूर्ण 
जगत्‌ में आत्मा रूपसें व्यापक होनेके कारण पुरुष शब्दामिधेय, 
सभी वाद्य एवं आशभ्यन्तर वस्तुओं की आत्मा रूप से विद्यमान 
अज परमात्मा को प्राणादि के अधीन प्राणनादि सतारूप व्या- 
पार नहीं होते । वह सभी विकारों से रहित होने के कारण 
शुअत्र है । वद अव्याकृत अक्षर प्रकृति से भी श्रेष्ठ जीवात्मा से 
भी श्र्ठ परमात्मा है / ( यह श्रुति जीवात्मा और प्रकृति से 
भी परमात्मा को श्रेन्‍्ठ बतन्नाकर परमात्मा का उन दोनों से 
भेद का प्रतिपाइन करती है । ) उक्त श्रुति का अमिप्राय है कि 
अव्याकृत प्रकृति से भी श्रेष्ठ जो समष्टि पुरुष उससे भी श्रष्ट 


( ३६ ) 


अच्स्यलादि गुणवान्‌ अक्षर शब्द से कहा जाने वाला परमात्मा 
है | अक्षर शब्दर की दो वरद्द की व्युत्पत्ति है अश्नुते इति 
अच्तरमः ( अथात्‌ जो स्वेतर को व्याष्य रूप से प्राप्त करे उसको 
अक्षर कइते हैं | श्रथवा जो विक्रत न द्वो उसको अक्षर कहते 
हैं । इन दोनों व्युत्पत्तियों का समन्वय अव्याकृत प्रकृति में 
सम्भत्र है | प्रकृति अपने विकार भूत मद॒दादि में व्यापक है 
( अवएवं उसको श्रक्षर शब्द से अ्रनिद्वित किया जाता हैं ।। 
अथवता जिस वरह महदादि प्राकृतिक विकारों में नाम बाच्य- 
त्वादि की योग्यता रूप विकार होता हैं उस तरह का विकार 
अधथ्याकृत प्रकृति में नहीं आता है भ्रतएव उसकी अक्षरता किसी 
प्रकार से सिद्ध होती दे । 

टिप्पणी--अश्जुतेइ त वा- इत्यादि वाक्य का अ्रश्नमिप्राय 
है कि अक्षर शब्द की दो प्रकार की व्युत्पति होती है-- रूढ 
और यौगिक । अश्नुते इत अव्रम्‌ इस व्युपपत्ति में अ्रक्षर 
शब्द की श्री भाष्यकार ने अवयब शक्तिका संकेत प्रोक्षणोष्वथ 
संयोगान्‌' इस पूव मीमाँसोक्त न्याय के अनुसार किया है। 
प्रोक्षणी शब्द की श्रोक्यते सिच्यतोे आभिः इति प्रोक्षणी इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार प्रोक्षणी शब्द का यौगिक शअथ है जल किन्तु 
उसकी जल में रूडि नहीं है। वर्णों के बाचक अक्षर शब्द 
की व्याख्या करते हुए महाभाष्यकार कहते हैँ--“अक्षुरं न क्रो 
विद्यात्‌ अश्नोतेवों सरोउक्षरम्‌ / श्रक्षर शब्द की अ्रवयवार्थ का 
प्रदर्श श्री भाष्यकार ने इसलिए प्रदर्शित किया है कि यदि 


( ३७ ) 


अक्षर शब्द प्रकृति में रूढ है तो फिर अक्षर शब्द से परमात्मा 
का क्यों अभित्रान किया गया है १ तो इसका उत्तर है कि 
यद्यपि अक्षर शब्द को रूढि प्रकृति में है फिर भी प्रोक्षणी 
न्याय से अवयब शक्त्या अपने यौगिक अर्थ के द्वारा अक्षर 
शव्द निरुपाधिक रूप से परमात्मा को द्वी वतलाता है । क्योंकि 
वही स्वेतर समस्त वस्तुओं की आत्मा रूप से व्यापक हैं । 
प्रकति तो अपने कार्यभूत महृददादि त्रयोविंशति तत्त्तों की ही 
व्यापिका है। अतः सर्वज्ञखादि गुणवाम्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण भूत, सबों से मदह्यान्‌ अक्षर शब्दा- 
भिधेय परम पुरुष ही हैं । 


रूपोपन्यासाच्च । १ । २। २४ ।। 


मूल-#अ्ग्निमु पा चक्षुषी चन्द्रसुयों दिशश्श्रोत्रे वाग्विवृता- 
श्व बेदा: । वायुः प्राणों हृदयं विश्वमस्य पड्धूयां 
परथिबो ह्ांष सर्भभुतान्तरात्मा । इतीदृशं रूप॑ 
सर्वाभुतान्तरात्मनः परमात्मन एवं सेंभवरति, श्तश्र 
परमात्मा ॥ २४ ॥ 
अनु0०--इसलिए श्री अद्श्यत्वादि गुणक परमात्मा द्वी 


हैं कि मु० २१४४ श्र॒ति में बर्शित रूपसे सभो भूतों की अन्त- 
रात्मा बद्दी हो सकता है । यह सूत्रांथं हुआ । 


( मु० २१४ ) श्रुति बतलाती है कि--जगत्‌ शरीरक 


( रेद ) 


प्रमाध्मा का शिर स्थानीय ( असौबलोकोग्नि: ) इस श्रुति के 
अनुसार अग्नि शब्द वाच्य चूलोक है | जगत्‌ प्रकाशक महा- 
व्योति रूप चन्द्र और सूर्य ही परमात्मा के दोनों नेत्र हैं । 
दिशायें हीं उसके श्रोत्र है । परमात्मा के वागिन्द्रिय व्यायार 
स्वरुप ही वेद हैं| मद्भावायु ही उसके जगत्‌ रूपी शरीर का 
धारक प्राण है। सम्पूर्ण लगन्‌ ही परमात्मा का छृदय है। 
प्रथिवी दी उसके पेर हैं और स्वयं परमात्मा सभी भूतों को 
आत्मा रूप से उनके भीतर रह॒ऋर नियमन करने वाला है । 
इस तरद से श्र॒त्युक्त रूप सभी भूतों की अन्तरात्मा परमात्मा 
ही हो सकता है, अतएव अद्श्यत्वादि गुणक परमात्मा ही हैं । 

इस तरह अच्श्यलादि गुणकाधिकरण की दिन्दों व्याख्या 
समाप्त हुई । 


वश्वानरस्साधारणशब्दविशेषात्‌ ।१।२।२ ५॥। 
मुल--इदमामनन्ति च्छन्दोगा: # श्ात्सानमेवेम॑ वेश्वानर 
संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्र होति प्रकम्य ऋयस्त्वेतमेवं 
प्रादेशात्रमभिविमानसात्मानं वेश्वानरमुपास्ते इति । 
तत्र संदेह:-- किसय॑ गैश्वानर आत्मा परमात्मेति 
शकक्‍्पनिणंयः, उत्त नेति । कि प्राप्तम ? अ्रशक्यः 


( ३३ ) 


निर्णेय इति । कुतः ? दौश्वानरशब्दस्य चतुष्जथषु 
प्रयोगदर्शनात्‌- जाठराग्नौ तावत्‌ # अयमग्निने श्वा 
नरो येनेदमन्नं पच्यतेा यदिदमझते तस्येष घोषों 
यावदेतत्कर्णावषपिधाय श्रूणोति स यदोत्क़मिष्यन्भ- 
वति नेन घोष॑ शुणोतीत । सहाभूुततृतीषे च- 
विश्वस्मा श्ररिन भुवनाय देवा जेश्वानर केतुमत्ना 
सकृण्वन्‌ । ईात देवतायां च “लैश्वानरस्थ सुमतो 
स्पास राजा हि के भुवनानासभिश्री: इति। परमा 
त्मनि च छुतदात्मन्येव हृदय्येष्नो शेश्वानरे प्रास्यत्‌ 
इति; कस एव गेश्दानरों विश्वरूपः प्रारणो$ग्निरुद- 
यते इति च। वाक्योपक्रमादिषृपलम्पसानान्यपि 
लिड्भानि सर्वानुगुणतया नेतु शक्‍्यानीति । 
झतु०-[छा०३० ५११६) आत्नानमेवेन वेश्वानरं सम्प्रत्य- 
ध्येषि' इस वाक्य में आया हुआ वेश्वानर शब्द परमात्मा का 
ही वाचक है क्योंकि साधारण भी बेश्वानर शब्द को परसात्मा 
में पाये जाने वाले साधारण धर्मों के द्वारा _विशेषित किया 
गया है। यह सूत्राथ हुआ | 
छान्‍्दोग शाखा का अध्ययन करने वाले आप इस 
वैश्वानर आत्मा की ही उपासना करते हैं, अतएवं उसी का हमें 


( ४० ) 


उपदेश दें / ( छा० ४।११।६ ) यहां से प्रारम्भ करके जो इस 
य लोक भादि प्रदेशों में रहने वाले, इयत्ता रहित आत्मा वेश्वा- 
नर की उपासना करवा है' (४१८१ ) इस श्रति पयन्त सामा 
म्नान करते हैं। तो यहां सन्देद होता है कि-क्या इस श्रुत्ति 
में वर्णित प्रात्मा बेंखानर परमात्मा है, यह निशंय किया जा 
सकता है ? अथवा नहीं ? कौन सा पक्ष माना जाय ; पूव- 
पक्ती का कददना है कि वेश्वानर आंत्मा का परमात्मा रूप से 
निर्णय नहीं किया जा सकता है | क्योंकि वेश्वानर शब्द का 
प्रयोग चार अर्थों में देखा जाता है-- १-जाठराग्नि के अथ 
में--'यह अग्नि वेशवानर है जो खाये हुए अन्न को पचाता है। 
उसी की आवाज सुनाई देती है जो कानों को बन्द करके 
सुनने पर सुनायी देती है | मृत्यु के समय कानों के छिद्रों को 
बन्द करके भी सुनने पर वह आवाज नहीं सुनायी देती है । 
(बरृ० उ० ७९१ ) इस श्रुति में प्रयुक्त वेश्वानराम्नि शब्द जाठ- 
रांग्नि को बतलावा है | २--महाभूत तृतीय ( अग्नि ) के अर्थ 
में-सम्पूण विश्व का उपकार करने के लिए देवताओं ने 
वेश्वानर अग्नि का आदित्य के रूप में परिणित किया! ( ऋ० 
सं० १०८८।१२ ) इस क्राचा में वेश्वानर शब्द मद्दाभूत तृतीय 
अग्नि का बाचक है। देवता के शरथे में--हम बेंशनर ( अग्नि 
देवता ) की अनुकूल बुद्धि का विषय बनें, निश्चय ही अग्नि 
देवता सभी भुबनों के ऐश्वर्योंसे सुशोभित करते हैं। (यजु ०का ० 
(श ११ ऋ० सं० शह८।! ) इस मन्त्रमें आया हुआ वेश्वानर 


( ४१ ) 

शब्द अग्नि देवता का बाचक है । क्योंकि इस अ्रू.ति में उपा- 
सक यह प्राथना करता है कि दृम वेश्वानर की ऊंपा का पात्र 
बनें । और कृपा किसी चेतन का ही घर्म हो सकता दै जड़ 
का नहीं ।) ४-परमात्मा के अर्थ में भी “हृदय पुण्डरीक में ही 
विद्यमान सर्वाधिक दितकारी वेश्वानर परमात्मा में हिरख्मय 
फो चाहा ।” ( यजु० अष्ट० ३ प्रश्व ११ अनु० ८ ) तथा असिद्ध 
यह जगत्‌ शरीरक जगत को प्राशरूप से घारण करने वाला 
चैश्वानर अग्नि उदित्त (प्रकट होते हैं । (बज़ु०्अष्ट० हे। १७) 
इन दोनों बाक्यों में वेश्वानर शब्द परमात्मा का हो चाचक है । 
वाक्य समूह रूप इस विद्या के उपक्रम, मध्य तथा श्रन्त में पाये 
जाने वाले लिज्ञों का भी इन सभी अर्थों के अनुकूल निवाह 
किया ही जा सकता है। अतएव ( छा० ४११६ ) श्रति का 
वेखानर शब्द परमात्मा का ही वाचक है, यह निणय नहीं फिया 
जा सकता है । 

टिप्पणी--पहले के सूत्र 'रूपोपन्यासाच्च” इस सूत्र की 
व्याख्या करते हुए परमात्मा को त्रेलोवय शरीरक घतलाबया 
गया है | अघ प्रश्न यह उठता है कि चैल्लोक्य शरीरक पर- 
भात्म व्यतिरिक्त भी सुने जाते हैं । अतएव यहाँपर शंका दोने 
से इस वद्धानराधिकरण फी संगत बेटती दै। यद्यपि वश्चानर 
विद्या का उपक्रम ही आत्त्मा और ब्रह्म शब्द से होता है।इस 
विद्या का उपसंधार भी उसके ही »छुकूल हो सकता है | फिर 
भी वाजसनेय संहिता में इस प्रषरण का उप्क्म अग्नि तथा 


(€ ४२ ) 
वेश्वानर शब्द के द्वारा होता है । अतएवं सन्देद द्दोता है कि 
वेश्वानर शब्द, जब जाठराग्नि, मद्ाभूत तृतीय, देवता विशेष 
और परमात्मा के प्रर्थ में समानरूप से प्रयुक्त होता है, उस 
स्थिति में केसे यह कहा जा सकता है कि वेश्वानर शब्द यदाँ 


पर परमात्मा का ही वाचक हे ( 
मुल- एवं प्राप्तेभभीधीयते--गैश्वानरस्साधारणशब्द - 


विशेष्बत । गेश्वानरः पर एवात्मा, कुत: ? साधारण- 
शब्द विशेषात्‌्-विशेष्वत इति विशेषः, साधाररणस्प 
वेश्वानरशब्दस्थपरमात्मासताधारणर्धम विशेष्पमारा र ३(- 
दित्यथें:। तथाहि-प्रोपमन्यथवादयः पञठ्चेमे महषेदस्स- 
मेत्य कको न श्रात्मा कि ब्रह्म ति विचाय ४“उद्दालको ह 
वे भगवन्तोष्यमार्रुणिस्संप्रतीमसात्मानं वेश्वानरमध्येति 
ते हन्ताम्थागच्छामेत्युह्दालकस्प वेश्वानरात्मविज्ञानमद- 
गग्य तमम्याजग्यु; । स चोहालक एतान्‍्लेश्रान रात्मजिज्ञा- 
सुनमिलक्ष्यात्मतश्य तत्नाकृत्स्नवेदित्ण॑ सत्वा जेतान्‌ 
होवाच प्रश्वपतिव भगवन्तो5यं केकयस्संप्रतीममात्सान॑ 
गेश्वानरमध्येति त॑ हन्ताभ्यागच्छामेति । ते च्ोहालक- 
पषष्ठास्तमश्वपतिमम्याज्ञग्पु: । स च तान्महर्षीन्यथाहूँ पृथ- 
गम्यच्य न से स्तेनः इत्पादिना श्यक्ष्यम:णों ह ने 


( ४३ ) 


भगवन्तो5हमस्मीत्यनतेनात्मनों श्रतस्थतया प्रतिग्रहयोग्यतता 
ज्ञापयन्नेव ब्रह्म वज्द्ग रषि प्रतिषिद्धपरिहरसपोयर्ता विहितः 
फर्संकर्तव्यतां न्॒प्रज्ञाप्प #पावदेककस्मा ऋत्विजे धरने 
दास्थामि तावद्भूगवजद्भूओ दास्यासि वसन्तु भवन्तः इत्य- 
बोचत्‌ । ते च मुमुक्षवों जेश्वानरमात्मानं जिज्ञासमानास्तः 
मेवात्मानमस्माकंब्र ह्रीत्यवोचन्‌ । तदेगं #को न आत्मा 


कि ब्रहति जीवात्मनामात्मभुतं ब्रह्म जिज्ञाससानेस्तज्ज्ञ 
मत्वच्छद्ि गैश्वानरात्मज्लसकाशमागस्थ पृच्छुयमानो 
गैश्वानरात्मा परमात्मेति विज्ञायते | श्रात्मब्रह्मशब्दा 
स्‍्यासुपक्रम्य. पश्चात्सर्गत्रात्मगेश्वानरशब्दाभ्यां ब्यव- 
हाराधभ्य ब्रह्मशब्दस्थाने निर्दिश्यमानो गेश्वानरशब्दो 
ब्रह्म वाभिधत्त इति विज्ञायते । किज्च #स सर्वेषु लोकेषु 
सर्वेषु भुतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति #तद्यथेषीकतृलमग्नों 
प्रोतं प्रदूयेत व हास्य सर्मे पाप्मान: प्रदूयन्ते इति च 
वक्ष्यपाणं गेश्वानरात्मविज्ञानफलं वोेश्वानरात्मानं परं 
ब्रह्म ति ज्ञपयति ॥२५॥। 

उपयु क्त प्रकार का पूर्व॑पक्ष उपस्थित होने पर सिद्धान्ती 
कहते हैं-"धानर! साधारण शब्द विशेषात्‌ । वेश्वानर शब्द 


( अछ्ट ) 


वाच्य परमात्मा ही हे क्योंकि" साधारण शब्द बिशेषात्‌ 
विशेष्यवे इस कर्म व्युत्॒ति के अनुसार सृत्रगत विशेष शब्द' 
विशेष्यमाण का वाचक है ! अतएवं साधारण ( नानार्थंक / 
वैश्वानर शब्द के परमात्मा में दी केवल पाये जाने वाले धर्मों 
के द्वारा विशेषित किये जाने के कारण ( यई 'साधारण शब्द 
विशेषात्‌! सूत्रांश का श्रथें हुआ । क्‍योंकि-औपमन्यव ( उपसन्यु 
मदर्षि के पुत्र ) प्रश्नति ये पाँच मदर्षियों नेनइ्मारी आत्मा कौन 
है ब्रह्म कौत है! यहविचार करके-हे ऐश्वय सम्पत्ञ मार्बियों 
निश्चय ही ये आरुणी के पुत्र उद्दालक है जो सम्प्रति इस वेश्वा- 
नर नामक आत्म तत्त को जानते हैं-अतएव हम उन्हीं के 
पास चलें | इस तरह से उद्दालक को वौश्वानरात्म विज्ञान का 
जाता जान करके पाँचो [| औपमन्यव, सत्ययज्ञ , पौलुषि, वुडित्त 
और आश्तराश्वि | मदर्षिं हहालक के पास आये । और ये 
उद्यालक भी इन पाँचों को गैश्वानर आत्मा का जिज्ञासु समर 
कर और खयं को इस ठत्त्व का पूर्ण ज्ञाता न समककर उन 
आये हुए महर्षियों से कह्ा-हे ऐश्वये सम्पन्न महर्षियों यह केकय 
देश का राजा भ्रश्वपति है जो इस समय वैश्वानर आत्मा को 
जानता है; अतएव हम सभी उसी के पास चलें ! उद्यालक को 
लेकर वे छहो महृषिं उस अश्वपति के पास गये 4 उस राजा 
ने उन समागत महर्षियों को पृथक-पृथक यथोक्त पूजा की 
उसके पश्चात्‌ अपनी वास्तविक स्थिति का निवेदन करते हुए 
कहा--न मे स्तेनो इत्यादि” अथाोत्‌ मेरे राज्य में न तो कोई 


( ४५ ) 


चोर है १ इत्यादि । 'सगवन मैं यज्ञ करने वालह्ना हूँ । इस 
वाक्य के द्वारा अपने को ब्रत स्थित रूप से तथा प्रतिग्रह 
की योग्यता को वतलाते हुए तथा उप्त दान फा ग्रहय किया 
जाना अप्रतिषिद्ध वतल्लाऋर तथा शास्त्रों द्वारा विद्वित कम की 
कतंञ्यता को वततज्ञाकर राजा ने कहा-आप हमारी यज्नशाला 
में ठहर | मैं जितनां घन एक-एक ऋत्विकों को दू'गा उतना 
ही घन आप लोगों को भी दूगा।” और वे सभी मुमुच्तु 
चेश्वनरात्मा को धी जानने की इच्छा करते हुए कह्टे कि आप 
हमें वेश्वानरात्मा का द्वी उपदेश दें । वह इस प्रकार से छान्‍्दो- 
ग्योपनिषद्‌ में वर्शित है-- हमारी आत्मा कौन ? है ब्रह्म 
कौन हे ? इस तरह से जीवात्मा के भी आत्मा ब्रह्म को 
जानने की इच्छा करते वाले उप्त वेश्वानरात्मा के जानकार 
व्यक्त का अन्वेषण करने वाले मुमुक्षओं के द्वारा वेशानर- 
आत्मा के जानकार राजा अश्वपति के सन्निकट में आकर 
पूछा जाने वाला वेश्वानरात्मा परमात्मा ही है । साथ ही आत्मा 
और ब्रह्म शब्द के द्वारा जिसका उपक्रम करके बाद 
में सब जगह आत्मा और वेश्वानरात्मा शब्द का जो व्यबहार 
किया गया है, उस व्यवहार के द्वारा भी ब्रह्म शब्द के स्थान 
पर आया हुआ वेश्वानर त्रह्म को ही बतलाता है, यह पता 
चलता है । साथ ही वह वेश्वानरात्मा विद्या का विज्ञाता सभी 
लोकों, सभी भूतों तथा आत्माओं में अपने योग्य भूत परमात्मकत्वा 
नुसंधान को प्राप्त करता है।” जिस तरह अग्नि में डाला गया 


( ४६ ! 


शरपव का भूशा जल जाता है. और पुन! नहीं डथन्न होता है, 
उसी तरह वेश्वानर विद्या के जानकार मुमुच्षु पुरुष के सभी पाप 
जल कर भस्म हो जाते हैं ।इस श्र॒ति के द्वारा कहा जाने वाला 
वैश्वानरात्मा विज्ञान का फल बतलाता है कि इस विद्या के प्रकरण 
में सबंत्र वेवानर शतद का प्रयोग परमात्मा के द्वी लिए 


हुआ हू । 
इतश्च गैश्वानरः परमात्मा-- 
प्रू८ स्मयंमारप मनुमानं स्थादिति । १ । २। २६ ॥ 

मु०:--युप्रभुतिपृथिव्यन्तमवयवविभागेन शैश्वानररय रूप- 
मिहोपदिश्यते । तच्च श्रुतिस्मृतिषु परमपुरुषरूपतया 
प्रसिद्धमू । तदिह तदेवेदसिति स्म्यंमारुं--प्रः्यभिज्ञाय- 
समान जैश्वानरस्य परमपुरुषत्वे श्रनुमानं--लिज्भूमित्यथे:; 
इतिशब्दः प्रकारवचन:, इत्थंसुत॑ रूय॑ प्रत्यभिशायमार्न 
वश्ण्ह्त्त्क्ः परमात्मत्वेष्नुमागं स्थात्‌ । श्रुतिस्मृतिषु हि 
परमपुरुषस्येत्थं रूपं प्रसिद्धमू। यथा “अथर्भणे #गप्ररिन- 
मूर्घा चक्षुषी चन्द्रसुपा दिशिश्थोत्र बाग्विवृताश्च 
बेदा: । वायुः प्राणों हदयं॑ विश्वमस्थ पद्धयां प्रुथिवी 
ह्योष सर्मभूतान्तरात्मा ।| इति । अ्रग्तिरिह ्यलोकः, 
कंग्नतों थे लोको$रिनिः इति श्रुते: । स्मरन्ति च सुतयः 


( ४७) 
कृचां मृर्धो्न यस्थ विप्रा वदन्ति खं गे बाभि चू्द्रसुयों 
च॒नेत्रे। दिशिश्थोत्र विद्धि पादो क्िति च सोशचि- 
न्त्यात्मा मर्भभृतप्रर्ेता ॥। इति, क्षवस्पारिनरास्य॑ 


ौञोंमुर्घा खं नाभिश्वरणौ क्षिति: । सुयंश्चक्षदिशश्थ्रोत्रं 
तस्से लोकात्सने नमः ॥ इति च ९ 


अनु०--इसलिये भी बेश्वानर शब्द वाच्य परमात्मा 
दही है कि स्मयंमाशमनुमानं खादिति ११२१ २६१ 
धर्थातू-श्र्‌ तियो तथा स्मृतियों ने वेश्वानर को बार-बार 
परमात्मा रूप से स्मरणा किया गया है वह बार-बार वेश्वानर 
फा परमात्मा रूप से स्मरण ही उसके परमात्मात्व के अनुमान 
का साधक है ॥ यह सूत्रा्थ हुआ । 
इस वेश्वानर विद्या में द्यू लोक से लेकर प्र थवी लोक पय्य॑न्त 
उसके श्रतव॒यवों का विभाग करके वेश्वानर के रूप (शरीर) का 
उपदेश दिया गया दहै। और श्र्‌ तियों तथा स्मृतियों में 
परम पुरुष रूप से प्रसिद्ध है । इसलिए इस वेश्वानर विद्या में 
चही यह बेश्चानर स्मयमाण है, इस प्रकार से होने वाली 
प्रत्यभिज्ञ वश्वानर के परम पुरुषत्त का साधन है | सूत्र का 
अनुमान शब्द साधन का बाचक दे । सूत्र का इति शब्द 
प्रकार का वाचक हैं । इस तरह सूत्र वाक्य का अर्थ हुआ छि 
वेश्वानर के परसात्मात्व का साघक इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान 
दोने वाला उसका श्र्‌ति स्थ॒ृति प्रसिद्ध रूप ही है। श्र्‌ तियों 


( ४८ ) 


तथा स्मृतियों में परमात्मा का रूप शरीर) निम्न प्रकार से 
प्रसिद्ध है। (मु० २। १ | ४) इस परमात्मात्मा का अग्नि 
(यू लोक) ही शिर है, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं. दिशाये ही 
ही उनके श्रोत्र हैं, तथा बिस्तृन वेद ही उनकी वाणी है, वायु 
ही उसके प्राण हैं. सम्पूर्ण बविश्व ही उसका हृदय है। इसके 
दोनों पैर प्रथिवी ही है तथा यह स््रयं सभी भूतों की अन्तरात्मा 
है। यदि कहें कि बेश्वानर विद्या में परमात्मा का शिर 
दयू लोक बदलाया गया और उद्ाह्त श्रुति में उसका शिर 
अग्नि बतक्ञाया गया है क्यो ? तो इसका उत्तर है कि इस श्रुति 
का अग्नि शब्द भी द्ुलोकका ही वाचक है | क्यों 

(बृ०८। २ । ६) श्रुति में बतलाया गया है कि निश्चय दी 
विप्रकृष्ट यू लोक भग्नि ही है । मुनिगण भी ऐमा ही स्मरण 
करते हें-स० भा० शा» पा० रा-धर्मं ४७) में महर्षि वादरायण 
कद्दते हैं-अद्धाज्ञाना जन जिस परमात्मा का झल्ोक को शिर 
आकाश को नाभि, चन्द्र तथा सूर्य को नेत्र, दिशाओं को श्रोत्र 
तथा प्रथिवी को पेर बतलाते हैं उपी सभो भूनों के अ्रष्टा 
अचिन्त्य परमात्म। को आत्मा जानो ।” तथा (म्० भ० श० प० 
राजधमं ७०) में महर्षि वादरायण कहते हैं-जिस परमात्मा का 
मुख अग्नि ,पव्च भूतों में अन्यतम) है, शिर इझ्लोक है, 
अ|काश नाभि है, प्रथिवी ही दोनों पैर है, सूयय॑ नेत्र हैं. तथा 
दिशाये ही श्रोत हैं, उस रुम्पू्ं जगत वी आत्मा भूत परमात्मा 
को नमस्कार हैं । 


(४९ ) 

मुल०--इह च॒ घ्‌ ग्ररतयों जेश्वानरस्य ।मूर्धाधवयवत्वेनोच्यन्ते | 
तथाहि---लैरपमन्यवग्रभू ति भिमहर्षिभिः &#भात्मानमेवेमम 
जैश्वानरं संग्रत्यध्येषि तमेव नो त्रह्वीति पृष्ठः केकयस्तेभ्यो 
गैश्वानरात्मनमुपदिदिक् विशेष्अश्नान्यथालुपफ्त्या. थैश्वा- 
नरात्मन्येतेः किश्वित्‌ ज्ञाय॑ किख्िदज्ञातमिति विज्ञाय 
ज्ञाताज्ञातांशबुशुत्स या तानेकेक पम्नच्छ ] तत्र $ओप- 
मनन्‍्यव के लमात्मानमुपास्से इति प्ष्टे &दिवमेव भगवों 
राजन्निति तेन चोक्तो दिवि त्तस्य पूणनेश्वानरात्मबुद्ध 
निवर्तयन्नैश्वानरस्प धोग थे ति चोपदिशंस्तस्था थैश्वानरां- 
शभृताया दिवः सुतेजा इति गरुणनामधेय आचिख्यपत्‌ । 
ए्ं सत्ययज्ञादिमिरादित्यवाय्वाकाशाप्युथिवीनाभेककेनेक- 
कमुपास्यमानतया कथितानां, विश्वरूप+, पृथंवर्त्मो, बहुलो, 
रयिः, प्रतिष्ठा इत्येकिंगुणानामधेयानि थेश्वानरात्मनश्र- 
क्ञ॒ ः--प्राणपंदेंह।(्टप.दावषव्॑ चोपदिश्म्‌ । सन्देहो 
मध्यकाय उच्यते । अत एजंश्रतथ्‌ मृधतत्वादिविशिष्टं परर- 
युरुपस्येव रूपमिति थेश्वानरः परमपुरुष एवं ॥ रह ॥ 
अचु-और यहां पर विश्वानर विद्या के प्रकरण में) 


थल्लोक आदि बेंरानर के मूर्धा आदि अवयव रूप से कहे गये 
हैं । बह इस तरह से कि उन औषमन्यव प्रश्नति मह॒र्कियों के 


[ ५० ] 

द्वारा यह. पूछे जासे पर कि आय इस समय इस प्रांत्मा को 
ही वैश्वानर के रूप से जानते हैं, उसको हमें बतलाये, केक 
राजा अश्वपति ने उन सबों को वेश्वानरात्मा का उपदेश देने की 
इच्छा से विशेष प्रश्न रूपी अन्यथानुपपत्ति क्योंकि उन महर्षियों 
ने आत्मा अथवा ब्रह्य आदि शब्दों के द्वारा श्रश्न न करके 
चैश्वानर शब्द के माध्यम से प्रश्न किया था। यदि इस वश्वानर 
आत्मा के विषय में नहीं जानते तो क्रिस तरह गश्वानर 
शब्द के माध्यम से प्रश्न करतें ? श्रतएव) के द्वारा यह जान- 
कर कि इन सर्वो के द्वारा वैश्वानर आत्मा के घिषय में 
कुछ जान लिया गया है तथा कुछ नहीं जाना गया है, क्योंकि 
(स्वथा ज्ञात अथवा सबंथा अज्ञात वस्तु के विपय में जिज्ञासा 
नहीं होती है) उनके ज्ञातांश तथा जज्ञातांश को जानने की 
इच्छा से उन सबों से प्रथक-पृथक्‌ पूछा । उससें-हे उपभन्यु 
महि के पुत्र तुम किसे आत्मा रूप से उपासना करते हो ?' 
यह पूछे जाने पर-डप्मन्यु महर्षि के पुत्र औपमन्यव ने कहा- 
हे ऐश्वर्य सम्पन्न राजन्‌ | मैं द्यलोक को ही । इस तरह से 
उक्त महर्षि के द्वारा कह्दे जाने पर. उस महर्य की द्य॒लोक में 
पूर्ण-वैश्वानरात्मा को बुद्धि का निराश करते हुए तथा चू लोक 
को दौश्वानर का मूर्घा (शिर) है, यद्द उपदेश देते हुए-उस 
'लौयानर भात्मा के अंशभूत द्यूलोक की गुणानुसार 
(अन्चर्थ॑ संज्ञा) बताते हुये कद्दा-क्ि यह चुलोक सुतेजा है । 

(सभी प्रकाशपूर्ण नक्षत्र आदि से युक्त होने के कारण द्य लोक 

को सुतेजा कद्दा गया है) इसी तरह सत्ययज्ञ, आदि. प्रथक 

मर्द्र्षियों द्वारा वैश्वानर आत्मारू्प से उपात्य कहे गये-क्रमशः 





संज्ञाओं को कह कर, इनके क्रमशः वेश्वानर श्रात्मा का चच्चु 
प्राण, सन्देह, वस्ति, तथा पाद रूप जबयत्रत्व का उपदेश दिया। 
सन्देह मध्यकाय (शरोर के बीच के भाग कमर) को कहते 
हैं । अवएव इस प्रकार का द _मूधेत्वादि विशिष्ट रूप परम- 
पुरुष परमात्मा का ही हो सकता है, इसनिए वेश्वानर शब्द सें 
परसपुरुष परमात्मा ही कहे गये हे 

ट्प्पणी:-राजा के द्वारा पूछे जाने पर सत्ययज्ञ मह॒षि ने 
बतलाया कि वे आदित्य को ही वेश्वानर आत्मारूप से उपा- 
सना करते है । तो राजा ने क॒द्ा कि नहीं आदित्य वेश्वानर 
आत्मा का नेत्र हे | उसकी अन्वर्थ संज्ञा विश्वरूप है । आदित्य 
को विश्वरूप इसलिए राना ने वबतलाया कि आदित्य ही जगत्‌ 
के सम्पूर्ण रूपों का प्रकाशन करता है । श्रुनप्रकाशिकाकार 
लिखते है -“प्रकाश कस्या दित्यस्य विश्व रूप॑ प्रकायम, वस्मा- 
दादित्यो विश्वरूप: । महर्षि पुलुष के पुत्र पौलुषि ने वायु को 
बेश्वानरात्मा बतलाया तो राजा ने उसे वेश्वानर आत्मा का 


प्राय बतलाते हुए उसको अन्व्थं सज्ञा प्रथग्वर्त्मा बतलाया । 
वायु को प्रथम्वर्ता कहने का अभिश्राय है कि स्वभावतः उसकी 
विविध गतियां है | मद्ृ्षि बुडिल ढ्वारा आकाश को वेशवानर 
आत्मा बतलाये जाने पर राजा ने कद्दा-नहीं वह.तो वश्वानरात्मा 
का सथ्यकाय है | और उसकी अन्वर्थ संज्ञा बहुल है । क्योंकि 
आकाश भूतान्तरों की अपेक्षा विपुल दे । आश्वतराशिष के द्वारा 
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बल को वेखानर आत्मा वतत्लाये जाने पर राजा ने कहा 
वह वेखानर परमात्मा की वस्ति है | मूत्र स्थान को वस्ति 
कहते है! | उनकी श्रन्वर्थ संज्ञा रयि € रय वेग को कहते हैँ 
जल वेग सम्पन्न है । रय का दी छान्दरस्‌ रूप र,य हैँ। अथवा 
रे शव्द वाच्य सम्पति साधन होने से जल को रयि कहां गया 
हैं। उदुदालक द्वारा प्रथिवी को वेशानर आत्मा बतलाये डे 
पर राजा ने उसे परमात्मा का पेर बतलाकर उसकी अन्वर्थे 
संज्ञा प्रतिष्ठा बतलायी क्योंकि वह सभी प्राणियों का आधार 
है | श्रुतिस्थ सन्देदह पद का अर्थ कोई नामिन लगा ले इसलिए 
श्री साष्यकार ने उसको सप्ट करते हुए कहां कि मध्यकाय 
को ही सन्देह कदते हे । उपयुक्त आदित्यादि को मूर्घा दत्वेन 
उपदेश करने का अभिप्राय है कि द्यलौक आदि में परमात्मा 
के मूर्धात्व आदि की भावना करनी चाहिए । 

पुनरप्यनिण यमेवाशहूय परिहरति--- 

५६ णब्दादिभ्वोष्न्तअतिष्ठानाच नेति चेन्न तथा दृश्यु- 

परदेशादसंभवात्पुरुषममपि चनमधीयते | १ | २। २७ ॥ 
मूल ०:--यदुक्त गैश्ानरः परमात्मेति निश्चित इति, तन्न, 

अब्दादिस्योज्न्त अ्तिष्ठानाच जाटरस्पाप्यग्नेरिह प्रतीयमा- 





“बोजग्निंगेश्वानरः इति जेशानरतमानाधिकरणतया5ग्निरिति 
श्रयते, श्रस्मित्नकरये च #हृदयं गाहपत्यो मनोअनवाहा- 
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यपचत आर/ःमाहवयोत्रः इति जेश्वानरस्थ हुदयादिस्थ- 
स्वापनत्रतकटयनं क्रियते । #तथड्भक्त ग्रथममागच्छेत्त- 
द्वारीयं स यां ग्रथमामाहुति जुहुयाआणाय स्पराहा 
इत्यादिना प्राणाहुत्याधारत्ण॑ च जेश्वानरस्यावगम्धते । 
तथा जेश्वानरस्पा-पन्‍्पुरुषेबन्तःप्रतिष्ठानं वाजपनेयिनस्पमा- 
मनन्ति $&8त ये। हतयेवरग्नि केश्वा नरं पुरुषविध पुरुषेध्न्तर 
प्रतिष्ठितं वेदेतते | अतोड5ग्निशब्द प्रामाना धिकरणयात्‌ अग्नि- 
त्रेतापरिकपनातआणाहुत्याधारभावादन्तअरतिष्ठानाच लेश्वा- 
नरस्प जाठरतमपि ग्रतीयत इति नेंकान्ततः परमात्मत्व- 
मिति चेत्‌ । 
अनु०-फिर भी निर्णय न हो सकने की आशंका करके 
उसका परिहार करते हुए सूत्रधार कहते हें-- शब्दादिश्योन्तः 
प्र८ष्ठानाच्चनेति चेनन्‍न तथा दृष्ट्यु पदेशात्‌, असंभवात्‌, पुरुषम- 
पिचैनमधीयते | १ | २ | २७ | 
अर्थात्‌ यदि पूवपक्षी यह शंका करें कि वेश्वानर विद्या 
का वेश्वानर शब्द अग्नि शठ्द॒ के समान।|धिकरण्य रूप से 
अग्नि रहस्य (१० । ५। ६ । ११) श्रुति में पढ़ा गया है। 
सूत्र का आदि पद बतलाता है कि चूंकि (छा० उ०५। १८। २) 
श्रुति में वेश्वानर की हृदयादि स्थान त्र4य की अग्नि के रूप में _ 
कल्पना की गयी हे तथा (छा० ५। १६ । १) श्रति में 


वेखानर को प्राणाइतियों का आवार वतलाया गया है अतएव 
वेशानर शब्द केवल परमात्मा का बाचक नहीं हो सकता है । 
तथा अन्त: प्रतिष्ठानाच्च - वर्थात्‌ अग्नि रहस्य की श्र ति में 
वेश्वानर को जाठराग्नि के रूप में बतलाये जाने के कारण भी 
वश्धानर शब्द केवल परमात्मा का ही वाचफक नहीं हो सकता 
है ।तो पृ्वपक्षी का यह कथन डचित नहीं हे क्यों तथा 
इष्ट्युपदेशात्‌ जाठरांग्न विशिष्ट वेश्वानर परमात्मा का इस 
प्रकरण में उपदेश दिया गया है. ) विझिच अस्म्भवात्‌ “चूंकि 
त्रेलोक्य शरीरक जाठराग्नि नद्दों दो संकं्ती अतएव वैश्वानर 
शब्द बाच्य परमात्मा ही है । तथा पुरुषमपि चेनमत्रीयते- 
अर्थात्‌ बाजसनेयी शाखाबात्ेे वौश्वानर को पुख्षरूप से भी पढ़ते 
हैं । और केक्ल जठराग्नि का पुरुष होना संभव नहीं हैं। 
किञ्च स्वाभाविक रूप से पुरुष तो परमात्मा ही है | यह सूत्र 
का बर्थ हुआ । 

पहले के सूत्र में यह जो बतलाया गया है कि गैश्वानर 
शब्द वाच्य परमात्मा ही निश्चित होते हैं, वह कथन उचित 
नहीं है । क्‍योंकि शब्दादि के द्वारा तथा अन्तः प्रतिप्ठान के 
कारण जाठरागम्नि की भी यहाँ बौश्वानर रूप से प्रतीति होती 
है । अतएव यह वेश्वानर शब्द वाच््य केवल परमात्मा ही नहीं 
हो सकत हैं। वाजसनेयों शाखाध्यायरियों को वेश्वानर विद्या के 
प्रकरण में अग्नि के वेश्वानर रूप से प्रतीति में निम्न अग्नि 
रहस्य की (१० | ५ । ६) वह प्रसिद्ध अग्नि ही वैश्वानर है। 
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यह श4्र॒ति रूप शब्द प्रमाण है | क्योंकि उक्त श्रृति में वेश्वा- 
नर के ही अजिकरण में अग्नि पढ़ा गया है । और इसी 
प्रकरण में (छदा० ५॥ १८ । २) इआामक का हृदय ही गाह- 
पत्य अग्नि है, उसका मुख अन्वाहायं अग्नि है और उसका मुख 
आहवनीय अरिन है ।॥ इम श्रुति में वश्वानर के हृदय आदि 
भें रहने वाले अग्नि त्रय की कल्वना की गयी है (छा० ४ । 
। १९ !) वंश्चानर विद्या के उपासक के सामने जो सर्द प्रथम 
भोजन उपस्थित होता है, वह द्योम करने योग्य होता हैं । 
अतएव बह उपासक जो पहली आहुति का हवन करे उसे 
प्प्राणाय स्वाहा यह कह कर हवन करें । इत्यादि श्रति के 
द्वा। गैश्वानर फी प्राणाहुतियों के आधार रूप से प्रतीति 
होती है । किआ्त वाजसनेयी शाखा वाले गैश्वानर की पुरुष के 
भीतर स्थिति का सामाम्तान करते है | वह श्रुति द--'निश्चय 
ही उपासक इतप पुरूष के भीतर रहने वाली गैश्वानर अग्नि की 
पुरुत रूप से उग्ासना करता है । अतएब अग्नि शब्द के 
समानाधिकरण्य के कारण तथा अग्नि ज्रय की परिकल्पना के 
कारण एबं उपासक के हृदय में स्थिति पायी जाने के कारण 
जैश्वानर की जाटठराग्नि रूप से भी प्रतीति होती है । अतएब 
गैश्वानर केषल परमात्मा द्वी नहीं हो सकेता है। यदि इस 
प्रकार कोई शंका करे तो । 

टिप्णीः--पहले के सूत्र में पूञे पक्षी ने यह शंका की थी 
कि गैश्वानर शब्द का चूंकि चार बर्थों में प्रयोग देखा जाता 


( ५६ ) 
है अतएच कंसे कद्दा जा सकता है कि डान्‍न्दोग्योपनिष्रदु के 
गैश्वानर विद्या में पढ़ा गया वैश्वानर शब्द परमात्मा का ही 
वाचक है । प्रद त मूत्र में षूर्ण पक्षी का यह अभिप्राय है कि 
गैश्वानर के ऐसे विशेपण ब्रह्म श्रादि है, जिनके कारण यह नहीं 
निरंय हो सकता है कि वौश्वानर शब्द केवल परमत्मा को ही 
बतलाता है अठएव इन दोनों सूत्रों की आशंका के तातपय मे 
तैसिन्य है । 
मृ ०--तन्न तथा दृष्युपदेशात्‌--पूर्वोक्तत्य त्रलोक्यशरीरस्य 
परस्य ब्रह्मणो जेश्वानरस्थ जठराग्निशरीरतया तद्विशिध्स्यों- 
पासनोपदेशात्‌ । अग्निशब्दादिभिहिं न केवलोे जाठरः 
प्रतिपाधते, शापितु जाठराग्निविशिष्ः परमात्मा | कथ- 
मिदमवरगम्यत इति चेतु, असंभवात्‌--जाटरस्य केवलश्ष्य 
त्र लोक्यशरीत्वासंभवात्‌ । त्रलोक्यशरीरतया प्रतिपन्नगे- 
श्वानरसमानाधिकरणो जाटरविषयतया प्रतीयमानौ5ग्नि- 
जब्दो जाठरशरीरतया तद्धिशिण्ट परमात्मानमेवामिदधाती- 
त्वथः। यथोक्त॑ भगवता--&श्रह॑ वेश्वानरो भृत्वा 
प्राणिनां देहमाश्रितः | प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न 
चतुविधम्‌ ॥ इति । जाठरानलशरीरो भुल्वेत्यथः। अत- 
स्तदिशिश्स्थोपासनमत्रोपदिश्यते । किंच पुरुषमपिं चनमधी- 
बते वाजसनेयिनः &स एपोजग्निजेंश्वानरों यत्पुरुषः इति। 


( ५७ ) 
न हि जाटरस्य केवलस्थ पुरुषत्वम्‌ | परमात्मन एवं हि 
*िरु थधिक पु प्‌ बम | यथा #सहस्रशीर्षा पुरुष: &पुरुष 


एवेद सर्जम, इत्यादो ॥ २७ ॥ 

, अनु०-पूवपक्षी की उम्युक्त प्रकार की आशंका ठीक 
नहीं हे । क्‍योंकि--'तथा दष्दयुपदेशातू-आयात-पूर्वोक्त 
जेलोक्य शरीरक, परम ब्रह्म वेश्वानर का ज्यूटराग्नि शरीर है 
अतएव जाठराग्नि विशिष्ट रूप से आसख़्ना करन्ने का उपदेश 
देने में श्रुति का द्वात्पये है । 'किझुच अग्नि शक्त॒ आदि के 
द्वारा फेंघल जाठराम्नि का दी ब्रतििपादन -- “नहीं?- किया 
गया है । अपितु उसके द्वारा जाठराग्नि शरीरक परमात्मा का 
प्रतिपादन किया गया हद | यदि इस पर कई यह पूछे कि 
आफ को इस बात का पता केसे चला तो--असम्भवात्‌ श्रथोत्‌ 
क्योंकि केबल जाउरागिन त्रेल्लोक्य शरीरक नहीं दो सकतो, हे... 
तात्पय है कि-त्रेलोक्य शरीरक रूप से ज्ञात जो बेश्वावर ॑स्टी 
के अंधिकरण में पढ़ा गया जाठराग्नि विषयक्॒ जो प्रसिद्ध 
शब्द इसके द्वारा प्रतीत होने वाला जो अग्नि शब्द है वह 
जाठराग्नि विशिष्ट परमात्मा को द्वी बतलाता है, क्‍योंकि शरीर के 
धाचक शब्द के द्वी द्वारा शरीरी का अभिधान होता है । और 
चपश्वानर जाठराग्नि शरीरक है | जेसा कि गीता ।१४ | १ ४ 
में भ्रगंबान स्वयं कद्दते हैं--मैं द्वी प्राण एवं अ्रपान से युक्त सर्भ 
प्राखियों के सींतर जाठराग्नि रूप से उनके द्रा खाये गये 
चार प्रकार के (भक््य, भ्रोज्य, लेदय, चोंष्य) भक्तों को 


[६० ] 

शब्द और ब्रह्म शब्द से अभिहित किया गया। किन्तु इन 
मशब्दों का असंकुचित प्रयोग परमात्सा के ही लिए होता है । 
किव्च त्रेल्ोक्य शरीरत्व देवता तथा महाभूत तृतीय का सोपा- 
घिक है । परमात्या को ही स्त्रतः त्रेल्ोक्य शरीरक और शास्त्र 
बतलाते है अतएवं भी वेश्वानर शब्द बाच्य परम'त्मा ही है। 
किञ्च्‌ सब पापप्रदाहकत्व रूपकाय परमात्मा का ही हो सकता 

है । अतएव भी चेधानर शब्द वाच्य परमात्सा ही है । 
६१ साक्षादप्यविरोधं जमिनिः । १। २। २९ ॥। 
मूल ०:--वेश्वानरसमानाधिकररास्था रितशब्दस्य जाठराग्नि- 
शरीरतया तद्विशिष्टस्य परमात्मनो वाचकत्वम, तथेव 
परमात्मान उपास्यत्वं चोक्तम | जेमिनित्वाचार्यों वेश्वा- 
नरशब्दवदरिनिशब्दस्थापि परमात्मन एवं साक्षात्‌ अ्र्य- 
वधानेन वाचकत्वे न कश्रिद्विरोध इति मन्यते,, .एतदुक्त 
भवति-यथा वेश्वानरशब्दस्साघारशो5पि परमात्मा- 
साधारणधर्मविशेषतों विश्वेषां नराणां नेतृत्वादिना 
गुणेन परमछत्प्रानमेबासिदधातीत निश्चीयते, एक्सरिन- 
शब्दोध्ष्यग्रनय्ादिना येनेव गुरोत योगाज्ज्वलने बर्तते; 
तस्येव गुरास्य निरपाधिकस्य कंष्ठांगतस्यथ परमात्मनि 
संभवादस्मिन्प्रकरणं परमात्मासाधारणशघर्म॑विशेषितः 

परमात्मानमेवाभिषत्त इति ॥ २९ ॥ 


( ६१ ) 


अनु०--आचाये जैमिनि तो मानते हैं कि जिस तरह 
वेश्वानर शठ्द साज्ञात्‌ परमात्मा का बाचक हे इसी तरह अग्नि 
शब्द भी साक्षात्‌ परमात्मा का बाचक है। अतएव कोई 
बिरोध नहीं है । यह सूत्राथें हुआ । 

पूब्रोक्त १ । २ । २७ सूत्र के तथा दृष्टयुपदेशात्‌ पद 
की व्याख्या में बतलाया गया है कि)--वेश्वानर के ही अधि- 
फरणा में पढ़ा गया अ्रग्निशब्द अग्निशरीरक जाठराग्नि का 
बाचक है| तथा परमात्मा का शरीर जाठराग्नि है श्रवएव जाठराग्नि 
विशिष्ट परमात्मा का ही वाचक यह अग्नि शब्द है। अतएव 
जाठराग्नि विशिष्ट परमात्मा की उपास्यता (उक्त १।२॥। २७ 
सूत्र के तथा दृष्ट्युउदेशात्‌ पद के द्वारा) बतल्लायी गयी है 
आचायं जेमिन तो मानते हैं कि--वेश्वानर शब्द के ही समान 
अग्न शब्द के भी ब्यववान रहित रूप से साक्षात्‌ वाचक होने 
के कारण कोई विरोध नहीं है। कदने का अभिप्राय है कि-- 
जैसे अनेकार्थंक भी वेश्वानर शब्द परमात्मा के असाधारण धर्मों 
से विशेषित होकर सम्पूर्ण नित्य जीर्षों के प्राप्यत्वय आदि गुणों 
से युक्त परमात्मा को हो बतलाता दै--यह निश्चय ह्वोता हैं । 
डसी तरह अग्नि शब्द सी जिन अग्ननयन (आगे ज्े जाना) 
प्रभृति गुणों के कारण अग्नि के अथ में प्रयुक्त होता है, उन 
गुणों के स्वाभाविक एवं सबो त्कृष्ट रूप से परमात्मा में ही 
सम्मव होने के कारण तथा इस प्रकरण में परमात्मा के असा- 
धारण घम्मों से विशेषित होने के कारण अग्नि शब्द परमात्मा 
को ही अभिद्दित करता है । 


( दर ) 


टिपणी-बवैश्वानर: साधारण शब्द विशेषात-इस सूत्र 
के पूत्व पक्त में श्र्तियों को बद्धत करके यह सिद्ध क्रिया गया 
है कि वैधानर शब्द अर्थ चतुष्टय में प्रयुक्तहोता है। इसी तरह 
अग्नि शब्द भी अनेका्थंक्र है बह भी चार अथो में प्रयुक्त होता है- 
(विश्वस्मा अग्नि मुवनाथ' इस श्रुति में अग्निशब्द महाभूत तृतीय 
का वाचक हैं | एघोउग्लिवश्वानरों येनेद्मन्नों पच्यते इस श्रृति में 
अग्नि शब्द जाठराग्नि के अथ- में आया है । 'खमग्ने यज्ञानां- 
होता इस श्रूति का अग्नि शब्द देवता विशेंष-का वाचक है।, 
हृदयेग्नौ बेखानरे प्रास्यत्‌' इस श्रति- का भ्रग्नि शब्द परसात्मा 
को वतलाता है | इस तरह वेश्वानर शब्द के ही समान अग्ति; 
शब्द भी अथ चतुष्टय में प्रयुक्त दोता- है । जिस तरह वेश्वानर 
शब्द अपनी यौगिक शक्ति से परमःत्मा को बतलाता है उसो. 
तरह अग्नि शब्द भी ।. वेश्वानर- शब्द की व्याख्या करते हुए. 
निघण्दुकार लिखते हैं--वैश्वानर:.कस्मात्‌ ? विश्वानूनरान्‌ 
नयति, विश्व एव नरा नयन्टरीति ना। विश्वानर एवं वेशधानर: ! 
राक्षसो वायस इतिवत्‌ | रक्ष एवं राक्षत:, बस एवं बायस:” 
इति- | अर्थात वेश्वानरः शब्द का, प्रवृति निमित्त क्या है ? इस 
शंका का समाधान: करते, हुये कहतें हैं कि--चूँ कि वह सम्पूर्ण 
नित्य पदाथों कां नेता है । अथबा सम्पू्ं नित्य पदाथथ इसको 
वहन, करते हैं. इसलिये वह विश्यान्तर है। विश्वानर शव्द से 
दी स्वार्थ में प्रत्यय_होकर वेश्वानर बनता है । जिम तरह 
शसूक्षत शब्द से अयवा बयस्‌ शब्द से स्वार्थ में प्रत्यय होकर 


( ६३ ) 
रांक्षप एवं वायस्‌ बनते है उसी तरह से वेश्वानर शब्द वनेतो 
है। विश्वारर में 'नरे संजायाम' इस सूत्र से अ का दीघं होता 
है । इसी तरह अग्नि शठ्द्र की भी व्युपत्ति निम्नप्रकार से 
टीका ग्रन्थे में दिखायी गयी है | अग्नि: कस्मात्‌ ? अग्नणी- 
भंत्रत्ति, अंग्र नीयते, अग्रनयति, संनमेनोक्तोौ प्रसन्‍नो भवति ।” 
अर्थात्‌ अग्नि को अग्नि क्‍यों कंहा जाता है ? तो इस शंका का 
संसाधोन है किं-क्र्योंकि वह अग्रणी होता है, आगे वहन किंयो 
जाता है; अपेने उपासकों को आगे ले जाता है, तथा नम्र 
चनातो है, तथा नमस्झशोर करने परे वह प्रसंज् होता है।शांकेर 
भाष्ये में वेश्वानर शंब्द को व्युत्तत्ति--विश्वेषां वा अय॑ नरः 
इति विश्वानेरः, विश्वानर एवं वैशवानरः, बंतलायी गयी हैं 
कल्पतरुकोर नर शब्द का अर्थ नेता मानते हैं। जिस त्तरह 
लानाथंक भी वेश्वानर शब्द अपनी यौगक शक्ति के द्वारा 
परमात्मा को इसलिये बतलाता है कि वद्द परमात्मा के असाधा- 
रण धर्मों से विशेषित होता है उसी तरह अनेकोथेक अग्निशब्द 
भी अपनी यौगिक शक्ति के द्वारा परमात्मा को ही बंतलाता 
हैं । अतएवं वेशाॉनर शब्द का अ ग्त शब्द के साथ समाना- 
घिकरेण्य होने पर भो कोई विरोध नहीं है । यह उक्त सूत्र का 
अभिंप्राय है १ 
कैयस्त्वेतमेगं प्रोदेशंमात्रेमभिंविमानसित्यपरिच्छि 
चस्य परस्य ब्रह्मणी चुंप्रभृतिपंथिव्यन्तप्रदेश सेंवन्धिन्यों 
सात्रया षरिच्छिन्न॑त्न कंधमुपपस्चते ? तत्राह-- 


( ६४ -) 


६२ प्रभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्य: । १ | २। ३० ॥। 
मुल०:--उपासकामिव्यक्तयर्थ - प्रादेशमात्रत्ण॑ परमसात्मन 
इत्याश्मरथ्य श्राचार्यो मच्यते | द्योप्तूर्धा प्रावित्यश्रक्षु:, 
बायुः प्रणः, आ्राकाशों मध्यकायः, श्रापो बस्तिः, 
पृथिवों पादो इति झुप्रभतिप्रदेश संबन्धिन्या सात्रया 
परिच्छिन्नत्वम्‌ कृत्स्तम भिव्याप्तसकतोी विश्तमानस्य 


हाभिव्यक्त रेव हेतोभंवति ॥। ३० ।। 

अनु०--यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि--यस्त्वे- 
तमेव॑ प्रादेशमात्रमम्विभानम”' श्रथत जो इस सबव्यापक 
सीमातीत परमात्मा को उपयुक्त प्रकार से टद्य॒प्नद्वतिप्रदेशों से 
परिच्छुन्न रूप से जानता है-” इस श्र्‌ति में कहे गये सीमा- 
तीत परब्रह्म की द्य॒ प्रभति प्रथित्री पयंन्त प्रदेश की सीमा से 
सीमितता केसे संभव है १ तों इसका समाधान करते हुए सूत्र- 
कार कहते हें--अभिव्यक्त रिव्याश्मरध्यः । १। २। ३० ॥ 

अर्थात्‌ बुद्धि सोकय के लिये ही वेश्वानर परमात्मा का 
सीमितत्वे.पदेश किया गया है यह अश्मरथ्य मधरजिं का कदना है । 
यह सूत्रार्थ हुवा । 

उपासक को अभिव्यक्ति के लिये ही परमात्मा का 
चूलोक से लेकर प्रथित्री ज्ञोक पर्यत के प्रदेश से सीमितता 
बठलायी गयी €ं, यह आश्मरथ्य आचार्य मानते है| सर्वब्यापक 
सीमातीत परमात्मा का द्यू लोक शिर, आदित्य नेत्र, वायु आआण 


( ६५ ) 
आकाश सध्यकाल जल उवरित तथा प्रथ्दी पर है इस तरहदद 
दलोक से लेकर प्रथित्री पयन्त की प्रदेश सीमा से सीमितता 
चुद्धि सौकयें के लिए द्वी बतलायी गयी दे । 
मृध॑प्रभुत्यवपवविशेषेः पुरुष विधत्व॑ परस्य ब्रह्मर॒यः किसर्थ- 
मिति चेत्‌, तत्राह-- 
६३ अनुस्मतेर्बादरि: । १॥ २६३१ ॥ 
तथोपासनाथं समिति बादरिराचायो मनन्‍्यते । कपस्त्वे- 
त्मेवमभिविमानसात्मानं जैश्वानरसुपास्ते स सर्ेषु 
लोकेषु सर्भेदु भुतेषु सर्मेष्व-त्मस्वन्नमत्ति इति ब्बह्म- 
प्राप्तये हा पासनमुपदिश्यते । एतमेबसिति-उक्तप्रका- 
रेस पुरुषाकार मित्यथे:  सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भृतेषु 
सर्वष्वात्मसु चतंभानं यदन्ञ भोर्य तदत्ति--सर्भत्र चतें- 
सान॑ स्वत एवानवधिकात्तिशयानन्द ब्रह्मनुभवत्ति । 
यत्त सलें: फर्मंवश्यरात्मभि: प्रत्येकमनन्यसाधारणभन्नं 
भुज्यते, तन्मुमुश्ष भिस्त्याज्यत्वादिह न गृूह्मते ॥ ३१ ॥ 
यदि कहें कि परं ब्रह्म का शिर आदि अवयब विशेषों 
के द्वारा पुरुषरूपता की कल्पना क्‍यों की गयी है ? तो इसका 
उत्तर देत हुए सूत्रकार कहते हैं-अनुस्मृतेबाइरि: ॥ १।९।३१॥ 
आर्थात्‌ उपासना के लिए पुरुषरूपत्व को कल्पना की 
गयी ह-यह वादरि आचाये कहते हैं। यद्द सूत्र का अथ॑ 


( ६६ ) 


हुआ | 

के वादरि आंचाय मानते हैं कि उपासना के लिए पुरुष- 
विद्यत्व की कल्पना की गयी है । “यस्त्वेत मेवमत्रि विमानसात्मानं 
वेंखानरमुपास्त स सर्वेषु लोकेषु सर्वधुभूतयु सर्वेष्चांत्मस्वजभत्ति' 
इस श्रुति में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपासना का उपदेश 
किया गया है | इस श्रूति का अभिप्राय है कि-ज्ो दक्त 
प्रकार से पुरुषाकार सर्बव्यापक सीमातीत परमात्मा वेश्वानर 
की उपासना करता दै बह सभी लोकों, भूतों तथा आत्माओं में 
विद्यमान जो सोग्य परमात्मा उस सवंत्र विद्यमान सीमातीत 
सर्वोत्कृष्ट आनन्द स्वरूप ब्रहा का अनुभव करता है| जो सभी 
संसारी जीबों के द्वारा प्रथक-प्रथक्‌ अन्न अ्दण किये जाते है 
बे यहाँ पर इसलिए अन्न शब्द स ग्रात्व॑ नदीं है कि वे सभी 
भोग्य पदाथ मुमुछु जीबरों के लिए त्याज्य हैं ॥|-३१ ॥ 


मुलः--यदि परमात्मा भैश्वानर:, कथे तह रःप्रभुतोनाँ 
वेद्यादित्वोपदेश:, यावता जाठराग्निपरिग्रह एनेतदुपपद्यत 
ईत्यत्राह-- 
६४ संपत्तरिति जेंमिनिस्तथ, हि दर्शमति । ११२। ३२ । 
प्रंस्थ परमात्मन एवं गेश्वानंस्य थुंप्रभतिपथिब्यन्त- 
शरोरस्य समाराधनभुताया: डेपासकरहरहः क्रियमा>»- 
सायाः प्रास्पाहुतेररिमिहोन्रत्वसंपादनायायमुर:प्रभतीभा 


( ६७ ) 

वेद्त्वाध पदेश इति जमिनिराचायों मनन्‍्ते | तथाहि-- 
प्रमात्मोपासनोचितमेत्र फलं प्राणाहुत्या अग्निहोत्रसंपत्ति 
च दशयतीयं श्र्‌तिः #स य इृदमविद्वानग्निहोत्रं जहोति 
यथाध्ड्रारानपाश्य भस्मनि जुहुयात्ताइक्तत्स्यात्‌ अथ य एत- 
देगं विद्वानग्निहोत्र जुहोति तध्य सर्वे लोकेषु सर्वेषु 
झुतेबु सर्वेष्वात्मसु हुतः भवति तदथ्थेपीकतूलमग्नों प्रोत॑ 
प्रदयेत थ॑ हास्य सर्वे पाप्मानः अ्रद्यल्ते इति ॥३२॥ 


अ्रबु०--यदि परमात्मा ही बेश्वानर है तों फिर उसके 
हृदय आदि फो बेदी आदि रूप से क्‍यों झादेश दिया गया है ? 
वेश्वानर को जाठराग्नि रूप से स्वीकार किये बिना उक्त उप- 
देश के भ्रौचित्य की सिद्धि नहीं हो सकती है । तो इस शंका 
का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

श्र्थात्‌ उपासकों द्वारा की जाने वाली प्रांणाहुतियों के 
ग्रग्नि होमत्व का ही सम्पादन करने के लिए ह॒दय भ्रादि में वेदी 
आदि की कल्पना की गयी है, यह जेमिनी झ्राचायं का कहना 
है भौर ऐसा ही श्रुति भी बतलाती है | यह सूत्र का अर्थ 
हुआ । इस परमात्मा ही वेश्वानर के चुलोक से लेकर पृथ्वी 
लोक पयेन्‍त शरीर के समाराधनभूत उपासकों द्वारा प्रतिदिन की 
जाने वाली प्राणाहुति के अग्नि होत्रत्व का सम्पादन करने के लिए 


हृदय आदि का वेदी भादि रूप से उपदेश दिया गया है। यह 
जेमिनि आाचाये मानते हैं। प्राणाहुति के परमात्मा की उपासना 


( ६८ ) 

के लिए डचित फल तया ग्रग्निहोत्र का सम्पादन यह ( छा० 
५२४ ) श्रुति भी बतलाती हैं । वह जो हृदय आदि को वेदी 
रूप से जाने विना प्राणाहुतियों के लिए अम्निहोत्र करता 
है; उसका वह कर्म उसी तरह से निस्फल है ज॑से कोई भ्रद्धारो 
को हटाकर राख में हवन करें । और जो इसको उसप्रकार से 
जानकर अस्तिहोत्र की उपासना करता है, वह' सभी लोकों, 
सभी भूतों तथा सभी प्रात्मात्रों की उपासना करता है। बढ 
उसी तरह से है ज॑से शरपत के भूए को अग्नि मे डाल देने पर 
वह हमेशा-हमेशा के लिए जल भाता है। उसी प्रकार प्राणा- 
हुतियों के द्वारा परमात्मा वेषवानर की उपासना करने वाले के 
सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 

६५ आमनन्ति चेंनमसि 

६५ श्रामनन्ति चनमास्म्नू [ १ | २ | ३३ || 
मृल-एनं परमपुरुष धर मृधतादिवेशिष्टं नैश्वानरा अस्मिन 

उपासकशरीरे प्राणाहुत्याथआारत्वाय आमनन्ति च &9तस्य 

ह वा एतस्यात्मनों गेश्वानरस्प मृैंद सुतेजाः इत्या- 

दिना | भ्रयमथ:--&#यस्त्वेतमेद' प्रादेशमात्रममिविमा- 

नमात्मानं गेश्वानरमुपात्ते इति त्रेलोक्पशरीरस्थ परमा- 

त्मनो नेश्वानरस्थोपासनं विधाय &सर्वेषु लोकेषित्या- 

दिना ब्रक्काप्रात्ति च फलमुपदिश्य अस्पेवोपासनस्पाडु- 

भरत प्राणाग्निहोत्र &तस्य हू वा एतस्येत्यादिनोपदि- 


( ६९ ) 

शति; यः पूर्णमुपास्यतयोपदिशे ओेश्वानरः तस्थावयवभ्र- 
तानग्न्‍पादित्यादीन सुतेजोविश्वरूप(दिनामधेयानुपासक- 

शरीरे मृधांदिपादान्तेषु सपादयति । मर्धव सुतेजाः 
उपासकस्य मूर्चेव परमात्ममृधभृता घोरित्यथः । चक्त- 
विश्वरूप:---आदित्य इत्यथ; । ग्राणः प्थम्वर्तम॑-- 
वायुरित्य०: । सन्देहों बहुल:-उपासकस्य मध्यकाय एव 
परमात्ममध्यकायभूत आक्राश हत्यथं: । वस्तिरेव रयि+- 
अस्य वस्तिरेव तदवयवभूता आप इत्यथः । पृथिव्येव 
पादोअस्य पादावेव तत्पादभरता पृथिवीत्यथः | एवम 
पासकः स्वशरोरे परमात्मानं त्रेलोक्यशरीर॑ जेश्वानरं 
सन्निहितमनुसन्धाय स््रकीयान्युरोलोमहदयमनआस्पा नि 
प्राणाहुत्याधारस्थ परमात्मनो गेश्वानरस्थ वेदिषहिर्गाहि- 
पत्यावाहायपचनाहव नी या न ग्निहोश्ो पकरणणभृतान्परिकर्प्य 
प्राणाह॒तेब ग्निहोग्रत्ग॑ परिकत्प्येगंविधेन प्राणाग्निहोश्रेण 
परमात्मानं गैश्वानरमाराधयेदिति &9उर एवं वेद्लिोंमानि 
चहिंह दयं गाहंपत्यः इत्यादिनोपदिश्यते | अ्रतः प्रमा- 

त्मा पुरुषोत्तम एवं जेश्वानर इति पिड्धम ॥३३॥ 
झनु०--अ्रुतियां इस उपासक के शरीर में प्राणाहुतियों 
का आधार बनने के लिए परमात्मा का प्लाम्तान करती हैं, यह 


( ७० ) 


सृत्रा है। इस द्युनोक रूपशिर आ्रादि से विशिष्ट वेश्वानर का उपा- 
सक के शरीर में प्राणाहुतियों के ग्रावार डप से सामाम्नान करती 
हैं। वे श्र्‌तियां हैं--निश्चय ही उस परमात्मा वेग्वातर का 
शिर ही सुतेजा (यलोक) है । इत्यादि | कहने का अ्रभिप्र'य 
है कि--यस्त्वेठमेवं प्रादेशमात्र मभि विमानमात्मानं वेश्वानरमुता- 
स्ते अर्थात्‌ जो उपासक उपयुक्त प्रकारक त्रेलौक्यशरीरक द्य.लो- 
कादि की सीमा से परिच्छिन्त सर्वत्यापक्त सीम:तीत वेश्वानर 
परमात्मा की उपासना करते है” इस श्रुति से लौउक्य शरीरक 
वैश्वानर परमात्मा की उपासना का विधान करके, सर्वेषुलोक्रेषु 
इत्यादि श्रुति के द्वारा उस उपासना का फल्ञ ब्रह्म की प्रा।प्त को 
बतलाकर इसी उपासना के अंगभूत प्राणाग्निहोत्र का--तस्य 
हवा एतस्य' इत्यादि श्रति के द्वारा उपदेश किया गया है । जिस 
वेश्वानर का पहले उपास्य रूप से उपदेश किया गया है । उसके 
प्रवयवभूत सुतेजा विश्वरूप ग्रादि नाम वाले श्रग्नि ग्रादित्य आ्रादि 
की उपासक के शरीर में शिर से लेकर पर पयेन्त भ्रगों में 
स्थिति का प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती है । मुर्धेवे सुतेजा:- 
उपासक का शिर ही वेश्वानर परमात्मा का शिरभूत चुलोक है । 
बक्षुविश्वरूप:-उसका नेत्र ही विश्वरूप यात्री सम्पूर्ण रूपों को 
प्रकाशित करने वाला आदित्य है। प्राण: प्रथम्रत्मा--उपासक 
के प्राण हो परमात्मा के प्राण॒भूत अनेक मार्गों में बहने वाली 
वायु है । सन्देहो बहुलः--उपासक का मध्यकाय कमर ही पर- 
ब्रात्मा का मध्यकाय भूत आकाश है । 'वस्तिरेव रति.--उपार 


( छहैे ) 


सक की वस्ति ( मूत्र स्थान ) ही परमात्मा का झ्रवयव भूत जक्ष 
है । प्रथिव्येवपादौ-उपासक के दोनों पैर ही परमात्मा के पर 
स्वरूप पृथिवी मामक पांचवां महाभूत है । इसतरह उपासक के 
शरीर में त्रेलोक्य शरीरक-वैश्वानर परमात्मा की स्थिति का 
ग्रनुसंधान करके प्राणाहुतियों के ग्राघार भूत परमात्मा वेश्वानर 
की वेदी, कुश. गाहूंपत्यप्नग्नि, अ्रन्वाहायेश्रग्नि तथा आहवनीय 
अग्नि रूप से अपनों छाती, रोम, हृदय, मन तथा मुख को 
कल्पित करके तथा प्राणाहुतियो को अग्निहोत्र रूप से परिक- 
ल्पित करऊे, प्राणाश्निहोत्र के द्वारा परमात्मा वेफ्वानर को 
ग्राराधघना करे । इस बात का उपदेश--उर एवं वेद्िलोमानि 
वहि: हृदय गाहेतत्य.' अर्थात्‌ उगासक की छाती ही वेदी है, लोम 
कुश है, और उपासक का हृदय ही गाहुपत्य प्रग्नि है | इस 
श्रुति के द्वारा किया गया है अतएवं परमात्मा पुरुषोत्तम हो 
वेश्वानर हैं, यह सिद्ध हुआ । 

इसे तरह श्रीमद्‌ भगवद रामाचुजूचार्य -पणीत-- शरीरक 


मीमासा के श्रीमाष्य के प्रथम अध्याय द्वितीय पाद शिवप्रसाद 
द्विवेदी श्रीधराचायं कृत का हिन्दी भअभ्नुवाद समाप्त हुआ । 


अक्ेट3६- 





छ््श्री के 
॥ श्रीमतें रामानुजाय नमः ॥| 
॥ श्रीवादिभीकर महागुरवे नमः || 


हिन्दी श्रीभाष्य 


शारीरक मीमांसा के प्रथम अध्याय के तृतीय 


पाद का आरम्भ 
शुम्बाद्यघिकरण का प्रारम्भ 
६६ द॒भ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ । १। ३ १॥। 
मुल०:--आथवंरिका अ्वीयते #यस्मिन्धौ: पृथिवी चान्त- 
रिक्षमोत्त मनस्सह प्रारोश्व सर्वे), तमेवक॑ जानभात्मा- 
नमन्या बाचा विमुडझ्चय अमृतस्येष सेतुः इति। तत्र 
संशयः--किमयं दुपू थिग्यादोनामायतनत्वेन श्रूयमारणों 
जीव:; उत परमात्मेति । कि उक्तम्‌ ? जीव इति। 
कुतः ? #श्रा इब रथनाभों संहता यत्र नाड्थस्स 
एषोउन्तश्ररते बहुधा जायमान: इति परस्मिन्‌ शुुगके 
पूर्गवाक्यप्रस्तुतं च पृ थिव्याद्यायतनं यत्रेति पुनरषि सप्त- 
स्पन्तेन परामृश्य तस्य नाइयाधारत्वमुक्‍्त्वा, पुनरपि 
हंस एषोधन्तश्नरते बहुधा जायमान इति तस्य बहुधा 
जायमानत्गं चोच्यते, नांडोसंबन्धो देवादिख्पेरा! बहुधा 


[ ७३ ] 


जायमानत्गं नच जोवस्येव धर्म: । श्रस्मिन्नपि श्लोके 
कंग्मोतं मनस्सह प्राराश्व सर्मेरिति प्राशपञ्चकस्य सनस- 


श्चाश्रयत्वप्तुच्यमान॑ जोवधर्स एवं । एवं जोवबत्वे 
निश्चिते सति झ्यपृथिव्याद्यायतनत्वादिकं यथा कथश्चि 


त्सड्भमयितव्यमसिति ॥। 

अनु०:--अर्थात्‌ ऊपर के चदयल्ोक से लेकर नीचे के 
धथिवीलोक पर्यन्त के आश्रय परमात्मा ही हैं क्‍योंकि इन जल्ञोकों 
के आ्राश्रय के जो घम चटढलाये गये हैं वे परमात्मा में ही पाये 
जाते हैं । 

अयवंबेद का अध्ययन करने वाले मुण्डकोपांनपद_ 
(२।२। ४ ) में पढ़ते हैं-- ।जस अक्षर में द्यू लोक प्रथिवी- 
ज्ञोक मन प्राण आदि समवेत हैं, केबल उसी आत्मा को ही 
जानना चाहिए, अ्रनात्मविषयिणी वाणी को छोड़ ढो। यह 
अम्॒तत्प का सेतु है । इस श्र॒ति के अथे के विपय में शंका होती 
« कि क्‍या इन झा लोक प्रथिबीलोक आदि के आश्रय रूप से 
सुना जाने वाला कोई जीव हैं अथवा परमात्मा है ? क्या 
मानना ठीक है ? पृत्रपक्षी का कददना है कि उसे जीब ही 
मानना चाहिए वयोंकि इसके आगे की श्र॒ति (मु० २ । २। ६) 
रथ के चक्‍के में लगे हुए अर के समान नाड़ियां समवेत हैं, 
वही यद्द उसके भीतर अनेक प्रकार से उत्पन्न होने चाला उसके 
भीतर संचरण करता है / में पूर्ववःक्य में वर्णित उसी दय लोक 


( ७४ ) 


प्रथिवी लोक के आश्रय को-पुनः “यत्र' इस सप्तम्यन्तपद के 
द्वारा परामशंकरके, ३ती को नाडियों का आधार बतलाया गया 
है । तथा वही बनेक् रूपो को धारण करता हुआ शरीर के भीतर 
संचरण करता है, इस श्र्‌त्यंश के द्वारा उसकी अनेक रूप से 
जायमानना को बालावबा गया हूं |जीदव का नाड़ी ने संथन्‍्ध 
होता है तथा देव श्रादि अनेक रूपों को दही घोरण करता है। 
इस (मा० १।२।५) श्रृति में भी सभी प्राणों के साथ 
सन जिसमें समवेन है ।” इस अंश के द्वात वक्त प्राण5चक 
तथा मन का आश्रयत्र जीत्र का ही धर्म हैं । इस तरद्द उक्त 
आश्रय के जीवत्व का निःचय द्वो जाने पर उसके दय लोक प्रथित्री- 
लोक आदि के आश्रयत्व का सी क्रिसी तरह समन्त्रथ करना 
चाहिए । 

टिप्पणी:--पीछे के द्वितीपयाद में अस्पष्ट जीव लिड्डक 
वाक्यों की व्याख्या परमात्म परक को जा चुको है । प्रप्तुत 
पांद में स्पष्ट जीवलिज्रक वाक़्यः का विचार कियः जा रहा 
हे | इस तरह ह्वितीय पाद से इस तृतीय पाद की संगति बन 
जाती है । द्वितीय अध्याय के अन्तिम वैश्वानराधिकरण में बन- 
लाया गया है । कि द्यूछोक प्र थवो लोकका आश्रय भूत परमःत्मा 
ही इस अधिकरण में विचार का विषय है । यहां यदद शंका 
उठायी गयी है कि द लोक पृथित्री ल्ञोक आदि का आश्रयभूत 
परमात्मा है अथवा उससे भिन्‍न जीत प्रतीत होता है? इसी 


शंका का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण का प्रारम्भ 
होता है । 


( ७५ ) 
इस पाद का प्रारम्म “ध म्वराद्यावतनं स्वशब्दात इस 
सूत्र से होता है | यहां पर यह शंका होती है कि सूत्र के अक्षरों 
को द्वाद्यायननं स्वशब्दात्‌ इस तरह से होना चाहेए | क्योंकि 
आदि पद से हो मन प्राण आदि के समान भूलाक का भी 
अर्थ ग्रहण हो जाता है किन्तु ऐवा सूत्र के अक्षरों के नहीं होने 


ब्प्े 


का अभिप्राय है कि द्यपद ऊंपर के लोकों का उपलक्षक है 
तथा भूत्तोक नीच के लोकों का उयलक्षक है | दोनों प्रकार के 
लोक. को उपलक्षित करने के लिये द्य॒भू इन दोनों पदों का 
प्रयोग सूत्र में किया गया है । 


मृल ०--एवथं प्राप्ते प्रचच्महे-य भ्वाद्यायतनं स्वशब्दात | ध प- 
विव्यादीनामायतन परंवृक्ष | कुंतः ? स्रशब्दात पसझाता- 
धारण शब्दात्‌ | #अग्नतस्प्ष सेतुरिति परस्य (वृह्लणो5सा- 
घारणश्शब्दः | छतमेगं विद्वानतत इह भवति, नास्य; 
पन्‍था अ्यनाय विधते इति सर्जत्रोगनिषत्सु स एवाम्ृतल- 
ग्राप्तिहेतुश्श्न यते । प्रिनोतेश्व बन्धना यत्वात्‌ सेतु:--अमृतस्य 
प्रापक इत्यथयः | सेतुरिव वा सेतुः--नथ्यादिषु सेतु 
कूलस्य प्रतिलम्भक:--पंत्राराएंवपारम्ृतस्याप्रतस्थेष॒प्रति- 
लम्मक इत्यथः आत्मशब्दश निरुपाधधकः परस्मिन्वञ्कणि 
मुख्यबृत्तः, आप्नोतीति ह्तत्मा, स्वेतरसमस्तस्य नियन्तृत्वेन 
व्याप्तित्तस्थतव संभव । अतस्सोषपि तस्थेव शब्द३ । 
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कषयस्मज॑बृस्सन॑विदित्यादयशोपरितनाः परस्येव वृह्मणश्श- 
बव्दा; | न नाइयाधारत्ग॑ तस्यापि संभवति &सन्ततं पिरा- 
भिस्तु लम्बत्याकोशस न्रिभमित्यारभ्य $#तस्याश्शिखाया 
मध्ये परमात्मा व्यवस्यितः इति श्रवणात्‌ | &#बहुघा जाय- 
मानः इत्यापि परस्मिन्‌ वदह्मणि 'सज्गच्छते---$अजापमानो 
बहुधा विजायते, तस्य धीराः परिजानन्ति योनिमिति देवा- 
दीनां समाश्रयणीवत्वाय तचज्ञातीयरूपसंस्थानगुणकमस- 
मन्वितः स्वकीय स्वभावरजहदेव स्वेच्छया बहुधा विजायते 
परः पुरुष इत्यमिधानात्‌ | स्पृतिरपि &अजो5पि सन्नव्य- 
यात्मा भृतानामीश्वरोषपि सन्‌ | प्रक्नति स्वमाधिष्ठाय 
संभवाम्यात्ममायया ॥ इति। मनः्प्रभृतिजीवोपकरणाधा रह 

च्‌ सर्वाधारस्य परस्पवोपपधते | १ ॥ 
अनु०:--उपयु क्त प्रकार का पूर्व पक्ष उपस्थित होने पर 
सूत्र की व्याख्या करते हुए छ्िद्धान्ती कहते है--“थ्य भ्वाद्यायतर्न 
स्वशब्दात्‌ ।' अर्थात्‌ दर ल्लोक तथा पथिवी आदि का आश्रय 
प्रमात्मा हो है, क्योंकि-स्वशव्दात्‌' ८प्रब्रहझ्ष के वाचक असा- 
धारण शब्द का प्रयोग होने के कारण । क्योंकि उसी आयठन 
का बणन करते हुए कहा गया है-अमृतस्येष सेतु:” यह पर॑- 
ब्रह्म का वाचक असाधःरण सेत, शब्द है । “उस प्रसिद्ध पुरुष 
सूक्त में वरित रूप से परमात्मा को जानने वाला इस लोक में 
ही मुक्त दो जाता दे । मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा साधन नहीं 


( ७७ ) 


है / इत्यादि सब जगह उपनिषदों में उच्ती को मोक्ष प्राप्ति के 
कारण रूय से सुना जाता है। पिच थातु के वन्चनाथंक होने 
के कारण :अम्नतस्य सेतु: का अर्थ हैं अमृत का प्रापक । 
अथवा सेतु के तरद्द यद सेतु है ! जिस तरह नदी आदि में 
सेतु प्रतिकूल तट का प्रापक है । इसी तरह अमृतस्य सेतु 
का अर्थ हूं, संसार सागर के पारभूत मोक्ष को प्राप्त करने 
वाला यह परमात्मा हे । आत्माशव्द का स्वाभाविक रूप से 
मुख्यावृत्ति के द्वारा परमात्मा के ही अथ॑ में प्रयोग होता है । 
“'आप्नोति ८ व्याप्ताति इति आत्मा” इस व्युशत्ति के अनुसार 
व्यापक को आत्मा कदते हैँं। स्वेतर समस्ठ वस्तुओं का 
नियामक होने के कारण परमात्मा की ही व्यापकता सर्वत्र 
सम्भव हैं | अतएव आत्मा शब्द परमात्मा का द्वी वाचक है । 
पहले कहे गये “जो सरब्वों को समानरूप से तथा विशेषरूप से 
जानता है ।' इत्यादि वार्क्यों में कहे गये स्वंधित्‌ आदि शब्द 

परमात्मा के ही वाचक हैं । परमात्मा भी नाड़ियों का आधार 
हृदय द्वारा हो सकता है | क्‍योंकि ।ते० न० १३ अनु०) में- 
'संततं सिराभिस्तु लम्वत्याकोशसन्तिभम' अर्थात्‌ नाडियों के 
द्वारा व्याप्त अधंविकसित कमल के तृल्य हृदय से नीचें की ओर 
लटक रहद्दा है | यहां से प्रारम्भ करके-उस शिखा के सध्य में 
परमात्मा स्थित है ।' यह सुना जाता है | अनेक रूप से उत्पन्न 
होना भी परमात्मा का ही धम संगत होता है । नहीं उत्पन्न 
होता हुआ भी परमात्मा अनेक रूपों को धारण करता दे। 


( ७८ ) 


ब्रह्मज्ानाजन उसके योनि को जानते हैं | (तै० उ० ना०) यह 
श्रुति बतल्ाती है कि देवता आदि के द्वारा उपासना करने के 
ल्लिए विभिन्न जाति के रूप, अवयव, गुण, कम आदि से युक्त 
होकर परमात्मा अपने स्वभाव (अखिल कल्याण गुणाकर व, 
अखिल देय प्रत्यनीकत्व) का त्याग किए बिना ही अपनी सत्य- 
संकल्प रूप इच्छा मात्र से अनेक रूपों को धारण करता है । 
क्योंकि यह पर पुरुष कहा जाता है । (गीता अ० ४ श्लो० ६) 
में भगवान स्वयं कहते है--अजत्व अव्ययत्व॒ रूप स्वरूपत: 
गुरात: विकार रहित भी होकर सबों का नियामक मैं अपने 
स्वभाव को त्याग किये बिना ही अपने सत्य संकल्प रूप इच्छा- 
मात्र से ग्रनेक रामऋृष्ण आदि हूपों से उत्पन्न होता हूँ ” 
इस तरह मन आदि सभी जीवों के उपकरणों का सी आधार 
परपात्सा ही है । 

टिप्पणी--अमृतस्य सेत्‌:--इस श्रूति का अमृत पद 
अमृत्व मोक्ष का वाचक है, यह, शंकराचाय॑ मानते हैं, बेसा 
मानने में भी कोई दोष नहीं है क्‍योंकि बेसा मानते में प्राम्य 
प्रापक में भेद की सूचना मिलती है। किन्तु श्रीभाष्यकार 
रामानुजाचार्य अम्नत पद को नित्य विभूतिपरक अथब्ा मुक्त 
जीव के स्वरूपपरक मानते हुये कद्षते हैं--'संत्ाराएंव पारभूत- 
स्यास्तस्य । 
सेतु फदक श्र भगवान्‌ रामानुजाचार्य इसप्रकार से कहते हैं-[ १] पित्र 
बन्धनेधातु से सेतु शब्द की सिद्धानन्नते हुए ऋ्ाप कहते है-सेतु 
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का अर्थ है अमृत श्रर्थात्‌ नित्यविभूति अथवा जीव के मुक्तस्व- 
रूप को प्राप्त कराने वाला । क्‍योंकि बन्धन का अर्थ है संबन्ध 
कराने वाला प्रथव्रा प्राप्त कराने वाला | किन्तु यहां पर यह 
शंका होती है क्चि--वन्चन गति का निरोध करने वाला होता 
है! सेतु भी जल को गति का निरोध करता है। किन्तु युभृ 
आदि का आश्रयभूत परमात्मा तो अमृत्व का निरोधक नही है। 
ध्सरी वात यह कि योगिकर ग्रथ॑ उसी पदका लिया जाता है 
जिसके अवयव स्पष्ट रूप से प्रतीत होते हों । सेतु शब्द का 
यौगिकार्य ग्रहण उचित नहीं है । कोई भी गमनाथक गम्‌ धातु 
से डोस प्रत्यय करके बने हुए गौ: पद का चलने वाली श्रथ 
नहीं स्वीकार ऋरता | अ्रपितु उसकी सास्नादिमती व्यक्ति में रूढि 
ही स्वीकार की जाती है । भ्रतएच सेतु शब्द का योगिकार्थ 
स्वोकार करना उत्रित नहों है । इसी अरुचि को हृदय में रख- 
कर श्रीभाष्यक्रार स्वामीजी रूडयर्य का पश्रतिपादन करते हैं-सेतु 
रित्र वासेतु: | अर्यात्‌ ज्ञिम तरढ मेतु दूसरे नदी ग्रादि के दूसरे 
तट का प्रायक होता है, उसी प्रकार. यह आश्रयभूतः परमःत्त्स! 
नित्य।विभूति श्रथवा संसाराणब के पारणत जीव के मुक्तस्वरूप 
का प्रापक होता है । 


इतश्थ परसपुरुष:-- 
६७ मुक्तोपसप्यव्यपदेशाच्च । १ | ३। २॥। 
सुल-श्रय॑ द्यपुथिव्याद्यायतनभुतः पुरुष: संसारबन्धान्मुक्त 


( ६८० ) 


रपि प्राप्पतया व्यपदिश्यते क्रयदा पश्यः पश्यते 
रुक्मवर्ण कर्तारमोशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा बिद्वा- 
न्पुण्यपपापे विधूय निरझणनः परम साम्यमुपेति ॥ 
क#पथा नद्यस्स्यन्दमानास्समुद्र.. श्रत्त॑ गच्छन्ति नाभ- 
रूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपाद्िमुक्तः परात्पर 
पुरुषमुपेति दिव्यमू ॥ इति । संसारबन्धनाद्वि मुक्ता 
एवं हि. विधतपुण्यपापा निरञ्जना नामरूपास्यां 
विनिमुक्ताश्व । पुण्यपापनिबन्धनाचित्संसर्ग प्रयुक्तनाम 
रूपभाक्त्वमेव हि संसारः । श्रतों विधूतपुण्यपापनि- 
रज्जन: प्रकृतिसंसर्गरहितें: परेश ब्रह्मणा परम 
सम्यमापन्ने: प्राप्पतया निर्दिष्टो द्यपरथिव्याद्यायतन- 
भृतः पुरुष: परं ब्रहमव ॥ २॥। 
अनु०--निम्न सूत्र के द्वारा भी चुभू आदि का आश्रय 
परमात्मा हो सिद्ध होता है ।--मुक्तोपसुप्यव्यपदेशाच्च ।१'३॥२॥ 
व्योकि दयुलोक भूलोक आदि के आश्रयभूत परमात्मा को ही 
मृक्तात्मागं के प्राप्यरूप से श्रुत बतलाती है | यह सूत्रार्थ है । 
यह चुलोक भूलोक ञआझरादि के आश्रयभूत पुरुष परमात्मा ही 
संसार के बन्धन से मुक्त जीवो के द्वारा प्राप्य रूप से श्रतियों 
के द्वारा बतलाये जाते है| वे श्रुतिया निम्न है। ( मु० ३।१ |३) 


( ८१) 


श्रुति बतलातीहै कि-यदा--जिस समय, पश्यः ब्रह्मदर्शो पुरुष- रूक्म- 
घर्णम्‌ > आारिन्येव्णंतमस: परस्तात' इत्थादि श्र तियों में वरणणित 
देदीप्यमान भद्भ का उिग्रढ से मुक्त, इशम्‌ "सम्पूर्ण जगत्‌ के 
नियामक, कर्तारम्‌ ८ सम्पूर्ण जगत्‌ के तथा, ब्रह्मगरोनिम्‌ प्रकृति 
के भी उपादानकारएण भूत, पुरुपमन्‍न्परमात्मा को, पश्यतिज 
देखलेता है, तदा-उस समय-त्रिद्वनू 5बस ब्रह्माज्ञानी अपने्८- 
पुण्यपापं निरस्य >-पुण्यपाप रूपी सभी कर्मों का त्यागककर निर- 
उजनः ८ प्रकृति के भ्रवरण से रहित होकर, तथा प्राविभू त- 
गुणाष्टक होकर परमात्मा के, परमं साम्यम्‌ >अत्यन्त समता 
को, उपति+-एएप्त कर लेता है । 

टूसरी मु०३।२'८) श्रत्ति वतछाती है कि>+जिस तरह 
वहती हुई नदियां अगने भेदक नाम झर रूप को त्यागकर 
समुद्र में मिलजाती हैं, उसी प्रकार त्रद्यज्ञानो भेदक अपने नाम 
और रूप का त्पागकर दिव्य परातर पुरुष को प्राप्त कर 
लेता है| संसार के वनन्‍्धन से जिमुक्त हो जीव पुण्य और पाप से 
रहित तथा नाम एवं रूप से रहित होते हैं । एण्य पाप रूपी 
कर्मों के ही कारणा प्रक्ृति से सम्वन्ध होने से नाम रूप का पात्र 
हो जाना ही संस्तार कहलाता है। अतएवं जिनका प्रण्य पाप 
रूपी कर्म नष्ट हो गया है ऐसे निरब्जन>प्रकृति के संसर्ग से 
रहित परं ब्रह्म के साथ अत्यन्त समता को प्राप्त जीवों के द्वारा 
प्राप्प रुप से निर्दिष्ट चुलोक तथा पृथिवी आदि का प्राश्नय 
भूत पुरुष परंब्रह्म द्वी हैं । 


( ४२ ) 


परब्रह्मासाधारणपशब्दादिभि: परमेव ब्रह्म ति प्रसाध्य, 
प्रत्यगाः्मासाधारणशब्दा भावाच्चायं पर एबेत्याह-- 
६८ नानुमानसतच्छब्दात्प्रायभृच्च । १।३।३॥ 
मूल- यथा$स्मिन्प्रकरणे प्रतिपादकशब्दाभावाप्प्रधान न 
प्रतिपाद्मम, एवं प्रारण भूदपीत्यथ॑ : । श्रनुनोमत इत्य- 
नुमान परोक्त प्रधानमुच्यते, श्रनुमानप्रसितत्वादानु- 
मानसिति दवा । श्रतच्छब्दातृतद्वाचिशब्दा नावादि- 
त्यथं: । #ग्रर्थाभावे यदव्ययमित्यव्ययी भावः ॥॥३॥। 
प्रनुग--पहले श्र दूसरे सूत्रों में परंत्रह्य के वाचक 
असाधारण-' सेतु आदि ) शब्दों के प्रयोग के द्वारा बुलोक 
भलोक आदि के प्राश्रय परंब्रद्य ही हैं, यह सिद्ध करके अगले 
सूत्रों से यह बतलाया जा रहा है कि चुकि इंस प्रकरण में जीव 
का वाचक्‌ कोई असाधारण-शब्द नहीं है, अतएब भी उक्त 
आश्रय परत्रह्म ही है। वह सूत्र है-- 


नानुमानमतच्छदावत्‌ प्राणभूच्च ॥ १।३। ३ ॥ इस सूत्र 
का अर्थ करते हुए श्रीभाष्यकार स्वामीजी स्वयं कहते हैं--जिस 
तरह इस प्रकरण में ( प्रधान ) प्रकृति के प्रतिपादक शब्द के 
नहीं रहने से इस प्रकरण में प्राश्नय रूप से प्रतिपाथ अनु- 
मान- प्रकृति नहीं है । ढसी तरह जीव के प्रतिपादक शब्द के 
भाभाव के कारण इस प्रकरण के प्रतिपाद्य कोई प्राणभूच्च - 
जीव भी नहीं हो सकता है। श्रनुमीबते--अर्थात 


( ८पई ) 


जिसका अनुमान किया जाय इम #कत्यल्युटो बहुलम”ः इस 
सूत्र में वहुल ग्रहण सामर्थ्यात्‌ कम में ल्युडन्त व्युसत्ति के) 
अनुसार अनुमानपाद परोक्त पधान (प्रकृति) का वाचक है ! 
अथवा-अनुमान का जो विषय हो उसे जानुमान कदते हैं | यह 
आनुमान पद को दूसरी व्युत्पत्ति है । (आनुमानपद से शेवें' 
सूत्र द्वारा अण प्रत्यय करके अडिवृद्धि होने पर झानुमानपद 
की सिद्धि होती है । अतच्छुव्शत ८ को अथ है जीतच्र अथवा प्रकृति 


३ 


के वाचक शब्द छा अभाव दाने के कारण । 


कण, 


अतच्छब्दातू -पद से अव्ययं विभक्ति समीप इत्यादि 


०. 


सूत्र के द्वारा अर्थामात के अर्थ में अव्ययीभाव समास है । 
टिपणी--अतच्छव्दात्‌ --प< में बहुन्नीहि समाप्त इसलिए 
नहीं माना जा सकता है कि--नास्ति तच्छुब्यों यस्य इस अशथ॑ 
में तच्छड् रहित: पद होना चहिए । पुनः अन्याथे प्रधान बहु- 
ब्रीहि समास के द्ोने से किसी विशेष्यान्तर की भी अपेक्षा 
होगी और वह इस सूत्र में दिखाई नहीं पड़ता । तत्पुरुप नग 
भी नही माना जा सकता दे । क्‍योंझि--नजञ_ तत्पुरुष मानने 
प्र नञ्य का या तो तत शब्द से सम्बन्ध होगा अथवा शब्द 
से । नञ्‌ का तत्‌ से सम्बन्ध मानने पर “नसः इस विग्रह 
के अनुसार असः पद वाच्य कौन होगा ? इस प्रकरण के 
प्रतिपाथ परसात्मा से मित्र अथवा प्रकृति ही उसका वाच्यायें 
हो सकते है । अवएब प्धान पुरुषवाति शब्दात्‌” यह सूत्र का 


( ८४ ) 


स्वरूप होना चाहिये था। फलनः प्रतिज्ञात अर्थ का विरोध भी 
होता । याद अस: पद्वाच्य प्रधानादि से मिन्‍न परमात्मा को 
माने तो धूत्र का रूप 'नानुमानमत एवं प्राणभ्रुच्च”ः यद्दी सूत्र 
सरल रूप होना चहिए । यद्वि नत्र_का 'तच्छुबदः से समास 
माने तो फिर उसक्राअर्थ होगा 'तद वाचिशब्द व्यतिरिक्त शब्दात' 
जिसका पयंत्सान 'स्तरशब्दात' में हीं होगा । इन सोरी अनुप- 
पत्तियों को हृदय में रख कर भगवान्‌ श्रीभाष्कार कहते है कि 
अतच्छुदात' में अभांत्र अर्थ मे अव्ययीसभाव समास सममना 
चाहिए | यदि यहां पर कोई यद्द कहे कि अर्थाम व के अश्रर्थ 
में अव्ययीभाव समरास मानने पर निर्मेश्षिकम्‌ के समान सुपका 
अर भाष क्‍यों नहीं हुआ है तो इसका उत्तर यह है. कि 
पठ्चमी विभक्ति को छोड़ कर अव्यवीभातव समाप सें अस नाव 
होता हे । यहाँ प०चसी विभश्त होने के कारण अतठच्छुबदात 
यह साघु पढ़ है । 

इस पद का विस्तृत विवेचन तात्पय चन्द्रिकां में तथा 
श्र॒तप्रकाशिका एवं भावप्रकाशिका में देखा जा सकता है । 


इतश्नाय न प्रत्यगात्मा-- 
६९ भेदव्यपदेशात | १ ! ३।॥ ४ ।॥। 
मूलः--“समाने बृक्षे पुरुषो निमरनोज्तनोशया शोचात मुहा- 
सात: । जुल्ट यदा पश्यत्यन्यमोशमस्य महिमानसिति 
वीतशोकः || इत्यादिभिर्जोवाद्विलक्षणत्वेनायं व्यपदिश्यते 


(८५ ) 


श्रनोशया भोग्यभूतया प्रकृत्या सुह्ामानश्शोर्चात 
जीव: | अ्रयं यदा स्वस्मादन्यं सर्वेस्पेशं प्रीयमाणम , 
ग्रस्थ ईश्वरस्य महिमान च निरखिलजग न्नियमनरूपं 
पश्यति, तदा वोतशोको भवति ॥ ४ ॥ 


अनु०--इसलिए भी द्य,भृ आदि का आश्रय जीव नहीं 
हो सकता है कि-भेदव्ययदेशात्‌ ॥ १ । ३। ४ ॥ श्रथांत्‌ मुण्ड. 
कोयनिषद्‌ की श्रुतियां जोवात्मा और द्य्‌,भू आदि के आश्रयभूत 
परमात्मा में भेद का प्रतिपादन करती हैं । यह लूत्र का अर्थ 
हुआ । 
समाने वृत्तों पुरुषों निमग्नोडिनाशया शोचत्ति मुह्यमग्नः । 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्मीशमस्यम हिमानसिति बीतशोक: ॥। 


इत्यादि श्रुतियो के द्वारा जीब से परमात्मा की भिन्नता 
घतलायी जाती है । इस श्रुति का अ्थ इस प्रकार दै-एक ही 
पक्ष के समान छेद्यत्वादि गुण सम्भपन्‍न शरीर सें अपने धारक 
पोषक, नियामक परमात्मा के साथ रहता हुआ भी जीच अनी- 
शया-योग्यभूता प्रकृति के द्वारा मुझ्यमान:-मोहित होकर, 
शोचति-ददु.खानुभव करता रहता हैं । जब कि वह अपने से 
सिन्‍न सम्पूर्ण जगत के नियामक, अपने धारक नियामक रूप से 
जान लेने के कारण, प्रियमाण - प्रसन्न होते हुए परमात्मा तथा 
अस्य८ईश्वर की सम्पूर्ण जगत्‌ नियामकत्व रूप महिमा का 


साक्षात्कार करता है. तब शोकरहित द्वो जाता दै। 


७० प्रकरणात्‌ | १ । ३।  * || 
मूल ०+--प्रकरणं चेदं परस्प ब्रह्मण इति #म्रदश्यलादिगु- 
णको धर्मोक्तः इत्येव प्रदर्शितम्‌ । नाडीसंबन्धबहुधाजायमा- 
नत्वमनप्राणाधारत्नेश्व॒ प्रकरणविच्छेदशड्डामात्रमत्र पय- 
हाष्म | ५॥ 
अनु०--चू कि माण्डक्योंपनिषत्‌ का यह प्रकरण भी पर 
ब्रह्म का ही है अतएब आयतन परमात्मा ही है । 
किज्ब यह माण्डुक्योपनिषद का प्रकरण ही परंत्रह्म का है. 
इस अथ॑ को 'भ्रदश्यत्वादि गुणको धर्मोक्त: सूत्र के ही श्रीभःष्य 
में बतलाय! गया है इस प्रकरणामें तो उप थ ,भूआदि के आश्र- 
यभूत परमात्मा के बाडी संबन्ब, बहुधाजायमानत्व; मनः प्राणा- 
धारत्व आदि संबन्धी शका का अपनोव्न किया गया हे । 
७१ स्थित्यदनाभ्याश्ं | १। ३। ६ ॥ 
मूल०--कद्वा सुपर्णा सबुजा सखा4। समान इच्त परिषसतर- 
जाते । तयोरनन्‍्यः पिप्पल स्वादत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाक- 
शीति | इत्येकस्य कर्मफलाद नभू, अन्यस्थ च कमफलमन- 
शनत एवं दीप्यमानतया शरीरान्तस्स्थितिमात्र प्रतिपाधते | 
तत्र कमफलमनश्नन्दीप्यमान एवं सर्जज्ञो5प्रतसेतुस्सर्वात्माध्‌ - 
स्वादयायतनं भवितुमहति, न पुनः कम्फ्लमदन शोचन 
प्रात्यगात्मा | अतो ध्‌ भ्वाधायतन परमात्मेति सिद्धम | ६ । 
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अनु०--और (मु० ३। १। २) श्रूति शरीरान्त: स्थित 
परमात्मा की केत्रल स्थिति तथा उम्चके दीप्य मानता को एवं 
जीव के कमंफल भोक्तत्व के प्रतिपादन द्वारा बतलोंवी है कि 
यू ,मुआदि का आश्रय परमात्मा हौ है । यह सूत्र का अर्थ 
हुआ । 

दो सुन्दर पंखवाले जीवात्मा एवं परमात्मा रूपी साथ- 
साथ रहने वाले मित्र पक्षो एक ही शरीर रूपी वृक्ष का सेवन 
करते है, उन दोनों में से एक ५जी रात्मा) किए हुए अबने कर्मो 
के फर्तों छा उपभोग करता है और दूसरा (परमात्मा) केवल स्थित 
मात्र ही रहकर कर्मफलों का उपभोग क्रिये बिना दी देदरीप्यमान 
रहता है | (मा० ३ । १ । २) यह श्र॒ति एक (जीवात्मा) का कमंफल 
भोक्त-व और दूसरे परमात्मा का जो कमंफलों को नहीं भोगता 
डसके देदीप्यमान रूप से शरीर के भीदर केवल स्थिति का 
प्रतिपादन करता है उन दोनों में ऋयफलों को नहीं भोगने बाला 
देदीप्यमान रहने वाला द्वी सबंज्ञ अमृत का प्राकक,” सर्वात्मां 


और चद.भू भ्रादि का आश्रय हो सकता है और कमेफलीं का 
भोग करने वाला शोक सम्पन्न प्रत्यगात्मा नहीं | अतएब 


यू ,भू आदि का आयतन परमात्मा द्वी है, यद्द सिद्ध हुआ । 
टिप्पणी--तत्र कर्मफलमनश्नन--इत्यादि वाक्य में क्मे- 
फलमनश्नन्‌ पद के द्वारा सूत्रस्थ स्थिति हेतु का अनुवाद किया 
गया दे । शंका द्वोती है कि यह द्वासुपर्णा श्रुत किस प्रकार 
जीवात्मा एवं परमात्मा परक है १ क्‍योंकि इस श्रूति को 
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व्याख्या पैड्ी ब्राह्मण में अन्तःकरण एवं जीव परक है | इस 
मंत्र के- उत्तराढ् की व्याख्या करते हुए पेन्की रहस्य ब्राह्मण में 
अन्त;करणके अथ में कहा गया है 7-तयोरन्यः पिप्पलंस्वाद बत्तीति 
सत्त्मम' अथोत्‌ इस वाक्यांश का अन्य पद सत्त का बाचक है । 
“गनश्ननन्यो5भसिचाफशीती तिअनश्ननन्यो5मिश्यतिज्ञ* नर्थात्‌ 
कमंफलों का उपभोक्ता न होकर केवल साक्षी मात्रज्ञ है। 
'ताबवेतौ सच्चत्षेत्रज्षौ । ये दोनों सतक्तत और ज्ञ शब्द अन्तःकरण 
और त्ेत्रज्ञ को वतलाते हैं | सत्त्व एवं क्षेत्रह्ष शब्द जीव और 
परमात्मा के घावक नहीं हो सक्रते हैं! क्‍योंकि सत्त शब्द 
अन्तःकरण के तथा क्षेत्रन्न शब्द ज्ञीब के अथं में प्रसिद्ध है। किऊ 4 
सत्त्व शब्द तथा क्षेत्रज्ञ शब्द को अन्त:करण तथा जोब परक 
व्याख्या करती हुई पेज्जी रहस्य ब्राह्मण की श्रुति भी कद्टती है 
“तदेतत्‌ सत्त्वं येन स्वप्न पश्यति | अथ यो5यं शारीर उपद्रष्टा 
स क्षेत्रज्ञ: तावेतौ सक्तक्षेत्रज्ञौ ।” अर्थात्‌्-जीब्र ज्ञिसके माध्यम 
से स्वप्न देखता हैँ वह अन्तःकरण ही दे जो सक्त्व पद बाच्य 
है । और यह जो शरीरधारी द्रष्टा है, वह जीव दी क्षेत्रज्ञ 
शब्द बाच्य दें। ये दोनों अन्त:करण <तर ज्ञ सत्त्व एवं क्ष॑त्रज्ञ 
शब्द वाच्च है | 

तो इस प्रकार की शंका उचित नहीं-क्योंकि द्वासुपर्णा- 
मन्त्र जीवात्मा एवं परमात्मा का ही प्रतिपादन करता है। 
क्योंकि इस मंत्र की आगे आने बाले--समाने वृक्ष पुरुपों 
निमग्न: इत्यादि मन्त्र के साथ एकाथंता है । इस मन्त्र 
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के पूर्वाद्द के अन्व में आया है--सम्तान॑ वृक्ष परिषस्वाजाते !! 
कौर उस अगले मन्त्र में भरी पूर्बाद्ध में आया है-'समाने बृक्ते 
पुरुषों निमग्न: इप तरह दोनों सनन्‍्त्रों में बतलाया गया है. कि 
एक ही शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास है। 
'समाने वृक्ष इयादि' सन्त्र में आया हुआ पुरुष शब्द जीव का 
ही वाचक है, क्यों कि अन्त:करण का अभिधान पुरुष शब्द से 
नहीं किया जा सकता है । किज्च पुरुष शब्द को अन्तः:करण 
का वाचक मान लेने पर भी शोचति मुद्यमान:' बोतशोक:ः” आदि 
पदों के द्वारा अभिहित शोक करना तथा शोऋ रदित होना जड़ 
अन्तःकरण का धर्म नहों दो सकता। अतएत पुरुषपद वाच्य जीत 
ही है। किझ्च उक्त मन्त्र में ऐश शब्द के द्वारा परमात्मा द्टी 
कहे गये हैं, उनके द्वी साक्ष _कार से जीव शोक रहित हो सकता है। 


किञत्र केवल प्रागे आने वाले मन्त्र की एकाथंता के 
ही कारण द्वासुपर्शा मन्त्र” जीवात्मा एवं परमात्मा काः- वाचक 
नहीं है प्रपितु स्वादवत्ति पद के द्वारा एक का भोक्तत्व तथा 
सनण्ननन्य:' पद के द्वारा दूमरे परमख्समा के भोक्तव गुण 
नेरपेक्ष्य की सूचना दी गयी है | किझ्च जिस तरह चक्षः श्त्र 
भ्रांदि द्रष्टा श्रोता ग्रादि नहों होते उसी तरह अन्त: करणा भी 
भोक्ता नहीं हो सकता है | किज्च-जीव भी देह ससक्‍त रहकर 
भोक्त त्व निरपेक्ष नहीं हो सकता है | अतएव (द्वासुपर्णा' श्रति 
जीवात्मा एवं परमात्सा को ही प्रतिपादिका है । 


अब प्रश्न यह उठता है कि तो फिर पैज्धीरहस्य ब्राह्मण 
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श्रुति का क्‍या तात्पये है ? तो इसका उत्तर है कि-सत्त्वपद 
बद्ध जोव का वाचक है | क्योंकि द्रव्यासुव्यवसायेष सत्त्वमप्त्री- 
तुजन्तुष” इस नामानुशासन के अनुसार सच्त्त पद जल्तु का 
वाचक है । 'प्रणीतु चेतनों जन्मी जन्तुजन्यशरीरिण: इस नाम 
पाठ के पअ्नुसार जन्तु शब्द शीव का वाचक है । कालिदास भी 
रघुवंश महाकाव्य के दूसरे सग में सत्त्व पद का जीव्र के श्र्थ 
में प्रयोग करते हुए लिखते हैँ-वन्यान्‌ विनेश्यन्निव दुष्टसत्त्वान' 
यहां पर दुष्ट सत्त्व पद दुष्ट प्रणियों का वाचक है | विष्ण- 
पुराण में भी कहा गया है-- 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेष वा पुनः । 
सत्त्व प्रकृतिजनु क्त॑ यदेभिस्स्यात्‌ जिभिगुण: । 


धर्यात्‌ संसार में, द्युनोक में, अथवा देवताग्रों में भी 
ऐसा जीवन हों है जो र्न प्रकृति के तीन /सत्त्व रज्स्‌ एवं 
तमस्‌ ) गुणों से रहित हो | यहां भी सत्त्व पद जी का ही 
वचकर है | किउच-सत्त शब्द के ही समान क्षेत्रज्ष शब्द भी 
परमात्मा का हो निरुपाधिक रूप से वात्रक है| सभो क्षेत्रों का 
निशयाधिक रूप से ज्ञाता तो परमात्मा ही है । इसीलिए गीता 
के (१३।१) में भगवान्‌ स्त्रयं कहते हैं--क्षेत्रज् चापि मां 
किद्धि” । श्रयोत्‌ सभी क्षेत्रों का ठीक ठीक रूप से जानने के 
कारण क्षेत्रश्न भो मुझे हो जानो | बविष्ण सहस्ननाम में भी कहा 
गया है कि 'क्षेत्रज्ञोपक्षरएव'च अजतएव क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा का 
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ही वाचक है | मोतन्नधर्म में भी कहा गया है--सर्वावासं वासु- 
देव क्षेत्रज्ञ विद्धि तत्त्वत:' श्रर्थात्‌ सब्ों के एक मात्र श्राश्रय. सबों 
के भीतर निवास करने वाले भगवान्‌ व'सुदेव को ही वास्तविक 
रूप से क्षेत्रज्ष समझो | यहां भी क्षेत्रज्ञ पद से परमात्मा को ही बत- 
लाया गया है। श्रुतप्रकाशिकाकार स्थित्यदनामभ्याम्‌ः सूत्र की 
श्र॒तप्रकाशिका मे दस मोक्ष धर्म से ऐसे वाक्यों को उद्धृत 
किये है जिनमें क्षेत्र्ष शब्द का प्रयोग परमात्मा के श्रथे में हुआ 
है | मनुस्मृतिकार कहते हैं कि जो परमात्मा इस आत्मा को 
कार्यो में प्रवत्त होने के लिए प्रेरित करता है उसे क्षेत्रज्ष कहा 
जाता है श्रौर जो कर्मो को करता है वह भूतात्मा कहा जाता 


है । 


योञ्स्थात्मन: कारयिता त॑ क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मेति चोच्यते ॥। 


अ्रब प्रश्न यह उठता है कि उक्त श्रुति की पैज्धीरहस्य 
ब्राह्मण की व्याख्या का क्‍या तात्पय है ? तो इसका उत्तर हैं 
कि येन स्वप्तं पश्यति' इस वाक्य के येन पद में करण के श्रर्थ 
में तृतीया न मानकर :इर्त्थभूतलक्षणे' सूत्र से इत्थं भाव के अथथे 
में तृतीया समभनी चाहिए | प्रतएवं येनस्वप्नंपश्यति! का अथ 
हुआ कि जिस जीव से विशिष्ट परमात्मा स्वप्न को देखता है। 
अतएव जीव के द्वारा परमात्मा के स्वप्न द्रष्ट्रत्व के प्रतिपादन 
में उक्त श्रौत व्याख्या का तात्ययं समझता चाहिए । 'शारीर 
उपद्रष्ट' में शारीर पद भी परमात्मा का वाचक ही है। 'शरीरम- 
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स्यस्येति शारीर: इस ब्युतत्ति के अनुसार यस्यात्माशरीरम' 
जिस श्रन्तर्यामी का श्रात्मा शरीर है, इत्यादि अन्यर्यामी श्रत्युक्त 
तथा “जगत स्व शरोरं ते! अर्थात्‌ श्रापक्रा सम्पूर्ण जगत शरीर 
हैं, तानि सवांणि तद्वपु: वे स्व परमात्मा के शरीर है । 
नत्सव वे हरेस्तनु” वह सम्पूर्ण जडचेतनात्मकजगत परम त्मा का 
शरोर है, प्रभृति स्मृति वाक्‍यों के द्वारा प्रतिपादित किया जाता 
है कि सम्पृण जगत्‌ परमात्मा का शरीर है । ग्रतएव शारीर 
शब्द परमात्मा के अर्थ में साक्ष/त उपपन्त हैं । किझुच साक्षात 
उपद्र॒ष्टा भी परमात्मा ही हैं। श्रतएवं उक्त व्याख्या में कोई 
विरोध नहीं हैँ | इन शारीर और उपद्रष्टा पद के द्वारा पर- 
मात्मां को श्ेत्रज्ञत्व के ब्रतिपादन में पेज़ोरहस्थ ब्राह्मण का 
तालये समझना चाहिए । इस तरह सिद्ध हुआ कि 'ढ्वा सुपर्णा 
इत्यादि के द्वारा जीब एवं परमात्मा प्रतिपादित किये गये हैं । 


७२ भूम्ा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ | १ [ ३ [७॥ 
इृदमामनन्ति च्हन्दोगाः कवयत्र नान्यत्यश्यति नान्य- 
च्छ णोति नान्यद्धिजानाति स भुमा, अथ यत्रान्यन्पश्य- 
त्यन्यच्छ णोत्यन्यद्िजानाति तदल्पमू इति । शअत्रार्य 
भुमशब्दो भावप्रत्ययन्तों व्युत्पाधते | तथा हि पृथ्वा- 
दिपु वहुशब्दः पत्ते | ततः &प्थ्वादिभ्य इमनिज्या, 
इति इमनिच्ययये कृते ऋबहोलेंपो भ्र च बहोः, इति 


( दीने ) 


प्रक्ृतिप्रत्ययोरिकारे भूमेति मवति । भ्रमा-बहुलवमित्यथ; । 
अगर चाय॑ बहुशव्यों णपुल्यवाची, न सड्ड यावाची, 
&#यत्रान्यवपश्यति. . .तदस्पमित्य-्पग्रतियोगिलश्षवणात्‌ ै। 
अव्यशबइ निर्दिष्टधमिप्रतियोगिप्रतिपादनपरत्वादेव धर्मिपरथ 
निश्रीयते; न घर्ममात्रपरः । तदेगं भुभेति विपुल इत्यथः। 
लपुरपविशेष्पश्र हात्मेत्यवगतः &#तरति शोकमात्मविदिति 
प्रक्रम्य भुमविज्ञानमुपदिश्य &#भआत्मेवेदं सर्गनिति तसये- 
वोपसंदारत्‌ । 
भ्रनु ०--( छान्दोग्योपनिषद्‌ के सातवें प्रध्याय झें भुमा 
विद्या में वण्णित ) भूम>-वेपुल्यगुणा विशिष्ट जीवात्मा न होकर 
परमात्मा ही है बयोंकि उसका छान्दोग्य श्रुति द्वारा सम्प्रसादत्‌ ८ 
जीवात्मा से श्रेष्ठ प्राप्य रूप से ) उपदेश दिया गया है । 
ह सूत्र का अर्थ हुप्ना । 
छ'न्दोग्योपनिषद्‌ का ग्रध्ययत करने वाले निम्न प्रकार 
का सामाम्तान करते हैं--'जिध्को प्राप्तकर उपाध्तक उससे भिन्न 
न तो किसी बस्तु को देखता है न तो किसी अन्य वस्तु को 
सुनता है, न तो तदव्यतिरिकत किसी भ्रन्य वस्तु को जानता 
है वही भूमा है। और जिसको प्राप्त करके भी भ्रन्य वस्तुप्रों 
क वह्द देखता, सुनताशौर जानता है, वह श्रल्प है ।” यहां 
पर भूम शब्द भावप्रत्ययान्त व्युत्पन्न होता है उसकी व्युत्पत्ति 


( ९४ ) 


इस प्रकार है-बहु शब्द का पाठ प्रथ्वादि गण में ग्राता है। 
अतएव पृथ्वादिम्य इमनिज्बा ॥ ५। ४। १२॥ अर्थात्‌ प्रथ्वादि 
गण में पठित शब्दों के विकल्प से इमनिच्‌ प्रयय होता है। 
इस पाणिनीय सूत्र से बहु शब्द से भावाथेक्र इमानिच्‌ प्रत्यय 
होता है । इच्‌ का अनुबन्ध लोप द्वोने पर केवल प्रत्यप का इमन्‌ 
मात्र बच जायेगा । पुनः सूत्र लगेगा--बहोलोंफो भू तक बहो:' 
६।४।५।८।!' भ्रर्थात्‌ बहु शब्द के बाद में शआ्आाने वाले इमन्‌ 
भोर इयस्‌ का लोप हो जाता है और बहुका भू ग्रादेश हो जाता 
है । इस सूत्र से बहु के बाद श्राने वाले ईमन्‌ का लोप प्राप्त 
हुआ किन्तु ग्रादेपरस्य सूत्र के सहकार से ब्रहु शब्द के बाद 

में झरने वाले इमन्‌ के भादि वर्ण इकार का लोप हो गया तथा 
बहु को भू आदेश हो गया । इस तरह भूमन्‌ शब्द बन गया । 

इसका प्रथमा एक बचन में रूप होगा भूम। । भूमा का अश्रर्थ 
होगा बहुत्व । यद्यपि बहु शब्द का प्रयोग संख्या तथा वैपुल्य 
दोनों अर्थों में होता है फिर मो यहां पर भूमा शब्द का प्रयोग 
बहुत्व ( वेपुल्य ) का ही बाचक है संख्या का नहीं । क्योंकि 
पह भ्रूमा शब्द यत्रान्यत्‌ पश्याति तदल्पम्‌ इस श्रुति में प्रयुक्त 
अल्प शब्द का प्रतियोगी है । किज्च प्रन्य शब्द से निदिष्ट धर्मी 
का प्रतिपादक होने के कारण ही केवल घम्म मात्र का प्रतिपादक 
न होकर धर्मी का भो प्रतिपादक है | इस तर है भूमा शब्द का 
भ्र्थ व॑पुल्य हुआ । यदि कहें कि वेपुल्य का विशेष्य कौन है ? 


तो ह्सका उत्तर देते हुए श्रीभाष्यकार कहते है-कि इस भूम- 


( ९५ ) 


विद्या के प्रकरण के पर्यालोचन से पत्ता चलता है कि वेपुल्य 
का बिगेष्य ग्रात्मा ही है, क्योकि भूमविद्या के उपक्रम तथा 
उपकंहार में आत्मा शब्द का प्रयोग देखा जाता है । वह इस 
तरह कि-- छा० ७११।३ ) श्वति में प्रात्मज्ञानी संसार को 
पार कर जाता है? इस श्रति से प्रारम्भ करके भूम विज्ञान का 
उपदेश करके [ छा० ७।२५।२ | इस श्रुति में--यह सब 
ग्रात्मा ही है! इस श्रुति में ग्रात्मा शब्द के द्वारा ही इस विद्या 


का उपसंहार देखा जाता है । 

मुल-अन्न संशय्यते-किसय भूसगुराविशिष्टः - प्रत्यगात्मा, 
उत परमामेति । कि युक्तम्‌ -? प्रत्यगात्मेति | 
कृत: ? अ#श्र॒तं हयांवमे »गवद शेम्यस्तरति शोकमा 
स्मविद्ित्यास्मज्इिस्योप्सेरुषे मारद: नासादिप्राण 
पर्यन्तेब॒पास्यतयोपदिष्टेघु #श्रस्ति भगवो नास्‍्तों भुयः; 
अस्ति भगवों बाचो भुगः, इत्यादयः प्रश्ना:, कैवा- 
ग्वाब नाम्नो भयवसी अँघनो वाब वाओं भूयः, 
इत्यादीनि च प्रतिवचननानि , प्राणातप्राच्ननेयु हृश्य- 
न्ते. प्राण तु न पश्याम: । अतः प्रास्पपर्यन्त एवा- 
यमात्मोपदेश ईति प्रतोयते । तेनेहु प्रारणशब्दनिदिष्ट 
प्ररशसहचारी प्र॒त्यगात्मब, न वायुव्शिषमात्रम ॥ 


(९६ ) 


&प्राणो ह पिता प्राणों ह माता इयादग्श्र प्राणस्य 
चेतनतामवगभयन्ति । #पितृहा...मातृहाइयादिना 
सप्राणषु॒पितृप्रभृतिषपमर्दक/रिणि हिसकत्वनिमित्ता- 
क्ोशवच्नात्तेध्येव विगतप्रारो ष्वत्यन्तो पसद कारिण्यप्यु 
पक्ोशामायवक्षताज्च, हिसायोग्यश्चेतन एवं प्रोणशब्द- 
निर्दिष्ट: । प्प्राणंघु स्थावरेध्यपि चेतनेयूपभर्दभावा- 
भांबयोहिसातद मधिदशंनादय हिसायोग्यतया लिदिष्ट: 
प्राण: प्रत्यगात्मेबेसि निश्चीयते । श्रत एवं च प्र- 
नाभिदृष्टान्ताशपनबासेन प्राशशब्दनिदिष्ट: पर इॉत 
न भ्रमितब्यम, परस्य पहसाप्रसद्भामावात्‌, जीवादि- 
तरस्थ तड्ोग्यशोगोपकरण.भूतस्य कृत्स्नस्थाचि दस्तुनो 
जोीवायत्तस्थितित्वैन प्रत्य्गात्मन्येवारनाशिद्ष्टा5.प त्त 
श्च् , 
अनु*--यहां संशय होता है कि- क्‍यों यह भूमगुण- 
विशिष्ट जीवात्मा है प्रथ- परमात्मा ? क्‍या मानना ठीक है ? 
परवंपक्षी का कहना है कि जीवात्मा ही मानना चाहिये-ा क्‍यों 
कि--निश्चय ही मैंने ग्राप जैसे ग्रात्म तक्तयवेत्ताग्रों से सुना है 
कि आत्मज्ञानी संसार को पार कर जाते है"( छा० ७।१।३) 
इस श्रूति में बर्ित ग्रात्मा की जिज्ञासा से सन्निध्य प्राप्त नारद 


[ ९७ ] 


के लिए उप रय रूप से नाम से लेकर प्राण पयनन्‍त उपदिष्ट 
वस्तुओं के विषय में--भगवन्‌ नाम से भी बढ़कर कोई वस्तु है 
व्या ? [ छा०-७। १।५ |] 'हे लगवान्‌ वाणी से भी बढ़कर 
कुछ है क्‍या ? [ छा० ७।२।१ २ ] इत्यादि प्रश्न किये गये हैं 
गौर वबाशी ही नाम से बढ़कर है । [ छा०७।२।१ | 'मन 
ही दाणी से बढकर है! [ छा०७। ३११] इत्यादि उसके उत्तर 
महषि सनत्कुमार के द्वारा दिये गये हैं। इस तरह से प्राण 
तत्व के उपदेश से पहले प्रश्न एवं उत्तर देखे जाते हैं, किन्तु 
प्राण तत्त्व के उपदेश के पश्नात्‌ इस तरह का प्रश्न ओर उत्तर 
नहीं देखा जाता हैइससे पत्ता चलता है कि प्राण तत्त्व के उपदेश 
पयंन्त ही भ्रात्मोपदेश किया गया है । इस लिये यहां प्राण शब्द 
के द्वारा प्राण के साथ-साथ रहने वाला जीवात्मा ही है। वायु- 
विशेष मात्र ही नहीं | निःच'य. ही प्राण ही पिता श्रौर प्राण ही 
प्ताता है! [ ७।१५। १] इत्यादि वाक्स भी प्राण की चेतनता 
को बतलाते हैं ।! 

किज्च पितृहा मातृहा इत्यादि श्रुति में प्राण युक्त पिता 
ग्रादि की द्विता करने वाने के लिए दिसक होने के कारण 
निन्‍्दा युक्त वःणी सुनो जातो है। भ्रर्थात्‌ ऐसे लोगों की श्रुति 
निन्दा करत़ो है [ भौर बतलाती है कि प्राणबान माता पिता 
आज्ञायं आदि की हिंसा करने वाने को दुनिया कहती है कि 
तुम मातृहन्ता पितृहन्ता आचायंहन्ता हो ] किन्तु उन्हीं माता, 
पिता गुरू के प्राण के ।नकल जाने पर उन्हें अत्यन्त सताना 


रूप शूल से छेद छेदकर जलाने पर भी कोई उप्त ज्लाने वालों 
की, मातृहन्ता पितृहन्ता श्रादि कहकर निन्‍्दा नहीं करता है। 
इससे सिद्ध होता है कि हिंसा के योग्य जीव दी यहां पर 
प्राण शब्द से अभिहित किया गया हे ।[यद कहें कि शण 
प्रपान ग्रादि पाञ्च वत्तियों वाले प्राण सहित की ही हिस्ता 
करने फ़र निन्‍्दा, करने में श्रुति का श्रशिप्राय है तो ऐसी 
वात नहों है क्यों कि ] देखा जाता है कि प्राण अपानादि पाऊुच 
वत्तियों से रहित स्थावर जोवों [ हरे वक्ष ग्रादि] की भो 
हिंसा करने बाले की निनन्‍दा तथा जीव रहित सुखे वृक्षादि 
को काटने तथा जलाने वाले की निन्‍्द्रा का ग्राभाव पाया 
जाता है| ग्रतएव निश्चित होता है कि हिंप्त के याग्य बह 
प्राण शब्द के द्वारा शरीर्धारी जीव ही कहा गया है, प्राणा- 
पानादि पव्चवत्ति वाला वायु विशेष प्राण नहीं। इस लिए बह 
नहीं भ्रम करना चाहिए कि अरो तथा नाभि के दृष्टान्त का 
उपन्यस्त करके श्रुति में प्राण शब्द के द्वारा परमात्मा का 
निर्देश किया गया है, यह श्रम नद्दीं क'ना चहिए। क्योंकि 
परमात्मा की हिंसा का कोई प्रसंग द्वो नहों है | जीव से भिन्‍न 
उसके भोग्य, भोग के ताथनभूढ जितनी भी चस्तुये हैं उनकी 
स्थिति सत्ता जीत के ही अधीन रद्दती है, अतश्त्र॒ उन सबों 
के जीब के ही ऊपर आ्राश्रित रहने के कारगा अर और नाभि 
के दृष्टान्त की सिद्धि जीवात्मा में ही होती दे । /अथोत्‌ जीबे- 
दर सोम्य तथा भोगोपकरण भूत सभी वस्तुओं की सत्ता उसी 


( ९९ ) 

तरह जीव पर जाश्षित हैं; जिस तरह रथ चक्र की धूरी पर 

सभी अर टिके रहते हैं ।) 
अयमेत्र च प्राशशब्दनिदिशे भ्रमा, &अस्तिमगवः 
प्राणाड़ यः! इति प्रश्नस्थ, “अदो वात प्राशादु य/ इति 
प्रततिवचनस्थ चाभात्राद्भ मसशब्दनात्माक्प्राणप्रकरणस्था वि- 
च्छेदात । किश्व ग्राणवेदिनोउतिवा दिल्वमुक्त्वा तमेव &एप 
तु वा अतिवदती।ते प्रत्यभिनज्नाप्प &यरुप्रत्येनातिवदतीति 
तस्थ सत्यवदन प्राणोपासनाड्तयोपद्श्यि उपादेयर्प 
सत्यवदनस्थ शेपितया पूर्जनिर्दिष्टप्राणयाथात्म्य विज्ञान 
छयदा थे जिजानात्यथ सत्यं वदतीत्युपदिश्य तत्सिद्धय् 
च. मननभद्धा निष्ठाप्रयत्नानुपदिश्य तदारम्भाग्र 
च प्राप्यभृतप्राणशब्द निर्दि८प्रत्यगात्मस्वरूपस्प सुखरू- 


पताज्ञानमुपदिश्य तस्प॒च सुखस्यथ विपुलता &भ्ृमा 
त्वेव विजिज्ञासितव्यः इत्युपदिश्यते । तदेग॑ प्रत्यगात्मन 
एवविद्यावियुक्तः रूपं विपुलसुखमित्युपदिश्मिति &तरति, 
शोकमात्मविदित्युपक्रमाविरोधध । अतो भ्रुमगुणविशिष्ट: 
प्रत्यगात्मा, यत एवं भृमगुणविशिष्ट: प्र त्यगास्सा,अतएवा- 
हमर्थें अत्यगात्मनि #&अहमेगाधस्तादहमुपरिष्टादित्यारम्य 
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रम्य 9अरहमेगेदं सर्वनिति प्रत्यागात्मनो जमजमुपदिशति 
एर्॑ प्रत्यगात्मत्वे निश्चित सति तदनुगुणतया नाक्थशेशे 
नेतव्य इति ॥ 
अनु०--और प्राण शब्द के द्वारा निर्दिष्ट यह जीत्र ही 
भूमा है । किञ्च प्राणतत्त्व के उरदेश के पश्चात है भगवन 
प्राण से बद़कर भी कोई तत्व है १ इस प्रकार के प्रश्न तथा 
अमुक वस्तु प्राय से बढ़कर है ? इस प्रकार के उत्तर का 
अभाव रहने के कारण तथा उसो प्राण शब्दाभिधिय को ही 
भूमा शब्द से अ्श्चिद्ठित करने के कारण प्राणतत्त्वोपदेश के प्रक- 
रख की समाप्ति भी नहीं स्वीकार को जा सकती । (अर्थात 
जहां से भूमा विद्या का उपक्रम होता है वहाँ से ही नामतत्त्व 
के उपदेश के पश्चात्‌ से ही भयरू ब८वियुलतरत्व संबन्धी उत्त- 
रोत्तर प्रश्न किये गये है और प्राशतत्त्व के उपदेश के बाद 
भूयस्त्व संबन्धी प्रशत्त की समाप्ति हो गयी है | अतएव बपुल्य 
सीमाभूमि प्राशशब्द बाच्य आत्मा ही है फलतः बी भूमा शब्द 
का अथ॑ है | यदि सिद्धान्ती यद् कहें कि प्राण तत्त्व के प्रकरण- 
और भूमोपदेश के प्रकरण भिन्न-भिन्न हैं । तो यह भी नहीं 
माना जा सकता है। क्‍योंकि यदि प्राणोपासक को अतिबादी 
न कइकर्‌ ऋ वि संत्योपासक को अतिकरिदी बतल्ाती तो फिर 
प्रकरण की भिन्नता मानी. बाती । किन्तु श्र्॒‌ति ऐसा नहीं करती 
(व तो)-आशतवत्तव वेंदी को अंतिवादी बतलाोकर, “यह तो 
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अतिवादी है! इस श्रति के द्वारा उसको ही दृढ़ करके, जो 
सत्य के ढ्वारा अतिबाद करता है इस श्र्‌ वि के द्वारा सत्यवा- 


दिता को प्राशोपासना के अद्भ रूप से उपदेश करके, उपादेय 
मत्यत्रादिता के अद्भीरूप से पृ्वनिर्दिष्ट प्राण याथात्म्य विज्ञान 
का जब वह विशेष रूप से जानता हे-तो फिर सत्य बोलता 
है ।" इव श्र॒ति के द्वारा उपदेश करके, और उसको पिद्धि के 
लिए--मनन, श्रद्धा, तथा निष्ठा के प्रयत्नों का उपदेश करके, 
प्राणोपासना का आरम्भ करने के लिए प्राणशब्द के द्वारा 
निर्दिष्ट प्राप्यमृत जीवात्मा के स्वडप की सुव स्त्रूपता ज्ञान 
का उपदेश किया गया दे और उसी सुख की विपुज्ता का 
उपदेश 'भूमा को ही विशेष रूप से जानना चाहिए । इस 
थ्ति से किया गया है। (यदि यहां पर सिद्धान्ती यद्द प्रश्न 
कर |क अरेगु स्व॒रूपं जीव का त्रिपुल्त्वरूप भूमात्व केसे संभव 
है १ तो इसका उत्तर हे कि यहां पर जीव के परिमाण की 
विपुल्नता नहीं विवक्षित है, अपितु यदं पर सुख के उत्कष 
रूपी वपुल्य ही पिवजक्षित हैं, इस अर्थ का ज्ञान--“यो बेभूमा 
तँत्‌ सुखम' अर्थात्‌ जो भूमा दे वही सुख दे, इस श्रति में सुख 
तथा भूमा के सामानविकरण्येन निर्देश के द्वारा द्वी ज्वान हों 
जाता है । तो इसका उत्तर है कि) उपयुक्त श्रकार से यह 
बत़लाया गया. है क्रि जीव का द्वी अविद्या से रहित होना ही 
विपुल सुख है । इसका-“आत्मवेत्ता शोक को षार कर जाता है 
इस उपक्रम से विरोध भी होता है । प्रतएव बेपुल्य गुण 
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विशिष्ट जीवात्मा ही है । चूकि वेपुल्यगुण विशिष्ट प्रत्यगात्मा 
ही है, अतएवं अहमर्थ प्रत्यगा-मा में- मै ही नीचे हूँ मे ही 
उपर हूँ इस श्र्‌वि से प्रारम्भ करके में ही यह सब कुछ हं, 
इस तरह से मुक्त जीव्रात्मा के ऐसवर्य का श्रूति उपदेश करती 
जीवात्मत्व का निश्चय हो जाने पर उसके अनुकूतरूप ने ही अन्य 
बाक्यों के ही अर्थ का निर्माद् करना चाहिए | 
टिपणी-तदेवमित्यादि का अभिप्राय यहदं कि जीव को दो 
अवस्थाये होती हैं-वद्भावस्था तथा ठ3कावस्था . म्रु शात्रस्था में 
आविभूतगुणष्टक हो जाने के कारण बह जीव सुखप्रचुर होता है। 
उसी सुख प्रचुर स्वरूप को भूमा शब्द के द्वाराअभिद्वित किया 
यया है । यदि कह कि परमात्मा के दंत के अभाव में शोक 
का संतरण कंसे संभव है ? तो इसका उतर हे-कि ऐश्वय के 
झनुभव के समान ही केबल्य रूपी मोक्ष का अनुभव भी दुःख 
मिश्रित नहीं होता दे । क्‍योंकि कंत्रल्य में वस्त्वन्तर का अनुभव 
नहीं द्ोता है । इसीलिए श्रूति भी कहती है-*विन्नतान्यतपश्यत्ति 
इत्यादि । अतएव परमात्म दर्शन के अभाव में भी शोक का 
संतरण संभव दे, यह पृत्रपक्षी के कहने का अभिप्राय है । 
एवं प्राप्तेषभिधोयते-भूमा संप्रसादादध्युपदेशात । 
भुूमगुराविशिष्टी न प्रत्यगात्मा, श्रपि तु प्ररमात्सा । 
कुर्ता: ? संप्रसादावध्युपदेशात्‌ ; संप्रसाद:-प्रत्यगात्माकी 


एप संप्रसादोषत्माच्छरोरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुष 
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सम्पद्य स्वेन रुपेश्य सिनिष्पद्यते इत्युपनिषत्पसिद्धः 
सत्रतादात प्रत्यपात्मनो६धिकतया भुमावशिष्टस्य सत्य- 
शब्दाभिधेयस्पोपदेशादित्थथें:। सत्यशब्दाभिधेयं क्र पर 
अहम । एतदुक्तः भवति--पथा नामादिषु प्ररपपयन्तेषु 
पृव्पर्वाधिकतयात्तरोत्तरा भिधानात्पुर्वेभ्य उत्तरेषामर्था- 
न्तरत्वम्‌, एवंप्राणशब्दनिदिष्टात्य्नत्यगसत्मनोइडघिकतया 
निरदिष्टस्सत्य शब्दाभिधेयस्तस्मादथ।/न्तरप्षुत एब. सत्य- 
शब्दनिदिष्ट एवं भुमेजि सत्याख्यं पर ब्रह्मव भुमेत्युप' 
दिश्यत इति + तदाह वृत्तिकार: ऋुभुमा त्वेवेति भुमा 
ब्रह्म नामादिपरंपरया आ्रा-मन ऊरध्नेैशस्योपदेशादिति + 
प्रराशब्दतिदिष्टादधिकतया सत्यस्योपदेशः कथसवग- 
मवत इति चेत्‌ , #स वा एच एवं पश्यन्नेगं भन्‍्वान एवं 
विजानन्ततिबादों भवतीति अखदिदो$तिवादित्वमुक्त्वा 
कएष तु वा अविवद/त यस्सत्येनातिबदतोति सत्यवेदि- 
त्वेनातिवादिन तुशब्देन पूर्वस्माँदतिचा दिनो व्यावतंयति) 
अत एव कएब तु वा अ्रज़तवदतोत्यत्र प्राणातिवादिनों 
न प्रत्यभण्िज्ञा | अ्रतो$स्प्रा तिवादित्वनिम्निच्च सत्य पुर्वाति 
वादित्वनिभित्तात्प्राणादधिकराम्तिति विज्ञायते ॥ 
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झनु०-उपयु कत प्रकार का पृ्॑पज्ञ उगस्थित होने पर 
सुत्रकार कद्दते है-- 

भूमासम्प्रसाददध्युपदेशात्‌ ॥ १ | ३ । ७ ॥ श्र्थात्‌ भूम 
( बैपुल्य) गुण विशिष्ट जीवात्सा नहीं <, अपितु वद्द परमात्मा 
ही है। क्‍्योंकि-सम्प्रमादादध्युपदेशात्‌। सम्प्रसाद जीवात्मा को कहते 
हैं । क्योंकि उपनिषद्‌ में प्रसिद्ध है कि यह-सम्प्रसाद श्रर्थात 
जीवात्मा इस शरीर से निकलकर परंज्योति (परमात्मा) मे 
मिलकर अपने (आविर्भत गुणाप्टक) रूप से निष्यन्न (युक्त) हो 
जाता है (छां० ७।१६) तो सम्पसादातू>जीव की अपेका 
उससे श्रष्ठरूप से वेषुल्यगुण विशिष्ट सत्यशब्दाभिधेय वा उ7- 
देश देखा जाता है । और लत्यशब्द से परंत्रद्म द्वी कश जाता 
है । कहने का अभिप्राय है कि-जेसे नाम से लेकर प्राणपय॑नन्‍्त 
वस्तुओ में पूबे-परू्॑ की अपेक्षा उत्तरोत्तर वस्तुओं को अधिकता 


बताये जाने के कारण पृव्र-पूत्र वस्तुओं को अपेक्षा उत्तरोतर 
वस्तुओं की भिन्‍नता सिद्ध दोती है | इप्ती तरह प्राण शब्द्र से 
निर्शिब्ट जीवात्मा से विपुलतररूप से निदिष्ट सत्यशब्दाभिभधेय 
(परमात्मा) जीशात्मा से भित्र दी है। और सत्य शब्द स 
निर्दिष्ट ही भूमा है । अतएवं सत्यनामक पररंत्रह्म दी भूमा है, 
यह श्रृति उपदेश देती है । इसी अथ को बतलाते हुए वृत्ति- 
कार भूमात्वेब-इत्यादि प्रतीक के द्वारा कदते है--भूमा (वेपुल्य 
गुण विशिष्ट) बइस्च ही है, क्योंकि नाम आदि की परम्परा के 
द्वारा इसका जीवात्मा को अपेक्षा आधिक्योपदेश श्रृति करती 
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है। (अर्थात्‌ भूमाविद्या के प्रकरण में पूव-पूव निर्दिष्ट 
नामादि की अपेक्षा ब्रिपुल्लतररूप से प्राशप्य॑न्त तक््वों का विदेश 
फिया गया है । प्राशशब्द वाच्य जीव की अपेक्षा विपुलरूप से 
को गया सत्यशब्द वाच्य उपास्य भूमा दे | इसलिए जीव को 
अपैज्ञा सत्यपद वाच्य भमा है । इसलिए जीब को अपेक्षा 
सत्यशब्दवाच्य भमा परंत्रह्म से बढ़कर है | यद्द वृत्तिकार के कहने 
का अभिप्राय है | चूंकि बृत्तिकार ने आत्मन उष्वंस' कटद्दा है 
अतएवं उनको प्राणशब्द बाच्य जीवात्मा दी क्षम्िप्रेत है, पदच- 
बत्यात्मक वायुविशेष प्राण नहीं, यह प्रतीत होतू हे । (प्रतण्व 
प्राण शब्द वाच्य के अथ॑ में पूव॑पक्षी तथा सिद्धान्ती का ऐकमत्य 
है । किन्तु प्राशशव्द बाच्य को दी पूवपक्ती भूमा मानती है, 
और. सिद्धान्त्री प्राश शब्द बाच्य जीज्ाका से. खिन्‍न+ उफ्से- 
विपुल_ सृत्यशब्द वाच्य परमात्मा को -भम्म मानते हैं यह 
सिद्धान्ती और पू्॑पक्षी में- वेमत्य है |.) 

यदि पूत्रपक्ती यह कद्दे क्रि-केसे आ्राप यह कह सकते हैं 
कि प्राण शउः कच्य जीवात्मा की अस्नेक्षा सत्य शब्द वाच्य 
अधिक (वपुततर ' है ? तो इसका उत्तर है' कि-निश्चय-' ही- 
यह प्रसिद्ध प्राशोतरासक, इस तरह से जोवात्मा का सातात्कार 
करना हुआ३ इस तर से उसे मक्‍्तता हुआ-तथा इसी प्रकार से 
उस अन्ता हुआ अलिवादी रो जाता दै। अर्थात, अपने उपस्य 
बस्तु को मर्वोत्क्ट ,बतज्ञातां है । (७ । १५ | ४ इस श्रति के 
द्वारा प्राशतत्तवेता के अतिवादित्र को वतल्लाकऊ “यह जझ्ासकः 
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तो-अतिधादी (अपने उपास्य तत्त्व को स5 त्कृष्ट रूप से प्रतिपादक 
दो जाता है जौ संत्य शब्दधाच्य परमात्मा की उपासना से 
अतिवरादी होता है | (छा० ७ | १६ | १) इस श्रति के द्वारा 
सत्यंवेत्ता होने के कोरण इस अतिवादी को श्र्‌ति तु शब्द के 
प्रयोग के द्वारा षूर्वोंक्त जीवात्म तत्त्ववेत्ता अतिबादी की अपेक्षा सत्यो- 
पासक अतिवांदी कीं अधिक रूप से भिन्‍नता श्रति बतल्लाती 
है | अतएव एप तुथा अतिबदति श्रुति में प्रोक्त अतिवादित्व 
का कारण सत्य इससे पहले वर्शित श्रतिबादित्व के फारण- 
भूत 'प्राण की अपेक्षा विपुल है, यद ज्ञाव होता है । 


टिप्पणी-+एप तुवा' क्षति में” उपासकाधिक्ष्य के कारण 
इप्ास्याधिक्य को बतलाने के लिए तुं शब्द के स्वारस्य॑ के 
द्वारां उपँ्तक वेलक्षण्य को कहा गया है। “तु! शब्द 
समान रूप से घ्में एवं धर्मी के'मेंदर को बतलाता है। एपु 
तु कू अतिवद॒द्ि इत्यादि -अ बिणमें आया हुआ सत्य शब्द पर- 
मात्मा:का वाचक है | व्ल्योंकि दहरक्यिा में कहां गया है 
कि-+उठस्य वा शतस्वे अक्लणों सत्यं नाव श्रर्थात्‌ इस अशिद्ध 
ब्रह्म कह नाम सत्य है ।! सत्य ज्ञानमन्तं अद्दा श्रर्ति में भी 
सत्यड्शब्द अद्दा को कर्रक हैं | अतंख ब्रह्म के कारण जो 
अतिकरीे होक- कद जीक की उधासंता के फासण होने वाले 
गतिकादी की बयेत्ञा श्रेष्ठ है'। उसी की श्र॑ष्ठेता सूचित करने 
के छिंएं तु शब्द का जअयोग श्रुति में किया गैया हैं । 


( ६“ १०७ ) 


म्रल०--तनु च प्राणवेदिन एवं सत्यवदनसद्नत्वेचोपद्श्म, 
श्रतः प्राणप्रकरणाविच्छेद इत्युत्तन्‌ । नंतद् क्तर---तुशब्देन 
हथिवाद वान्यः प्रतीयते, न तु तस्येवातिवोदिनसपत्यवदना- 
डरविशिश्तामात्रम्‌ | #&एप तु वा अग्निहोत्री यस्सत्य॑ 
वदतीत्यादिष्वग्निहोत्यन्तराग्रतीतेः, प्रतीतस्यवाग्निहोत्रिए- 
स्प्त्यवदनाड्रविधानमिति - क्लिशट मतिराश्रीयते । श्रत्र 
ल्वतिवायन्तरत्वनिमित्तः सत्यशब्दाभिधेयं पर ब्रह्म प्रतीयते | 
सत्यशब्दभ &3सरत्यं ज्ञानमनन्त वूह्चेत्यादिषु परस्मिन्वु- 
क्षणि प्रयुक्त, अतस्तन्निष्स्यातिवादि नः पूर्जस्माद्धिकत्गं 
संभवतीति वाक्यस्परपप्रिद्धमन्यत्ण॑ं न बाधितव्यम्‌ | अति- 
वादित्ग॑, हि गस्वन्तरात्पुरुपायतय5्तिक्रान्तस्थोपास्यगस्तु- 
गादित्गम्‌] दामाधाशापयन्तोणस्यथस्त्वतिक्रान्तस्यगोपा- 
स्पप्राणशब्दनिर्दिष्टप्रत्यगात्मगादित्याआ्ाणदिदित्वप्प । 
तस्यापिश्नत्व सातिशुयपुरुषार्तभरतिशयपुरुषाथ तयोपा स्पबूझ्वा - 
दिन एवं सज्ञादतिवादित्वमिति #एप-तु वा अ्रदिवदति 
यस्सत्येनातिबद्तीत्युक्तम । सत्येनेतीत्थंगृतलच्षणे तृतोया, 
सत्येन परेण वृह्मणोपास्येनोपलक्षितों योडतिबदतीत्यथेः । 
अत एजैंव शिष्यः प्राथयते ऋसो5हं मगवस्पत्येनातिवद्धा- 
नीति । आचायश्र “सत्य स्‍्वेव विजिज्ञासित्ब्यमित्याह । 


( १०८ ) 


#प्रात्मनः प्राणः इति च प्राणशब्दतिदिश्स्थात्मन उसर्ि- 
रुच्यते | अतः #तरति शोकमात्मबिदिति ग्रक्रान्त आत्मा 
ग्राशशब्दनिर्दिशदन्य इति गम्यते । 


अनु*--यदि पूवपक्षी यद्द शंका उठाये कि प्राणतत्त्वेत्ता 
के प्राणोपासना के अन्नहप से सत्यबोलने का उपदेश श्र ति में 
किया गया है' ।'अतंएव 'यहाँ'पर प्राण तत्तोंतदेश के प्रकरण 
का विच्छेंद्र नहीं हैं । यह पहले ही फदा जा चुका है। तो 
यह कहना उरच्रिद नहीं; है | द्रु शब्द के द्वारा अतिवादी की दही 
भिन्‍नता की प्रतीवि होती - है, न कि उसी अतिबादी की 
सरत्यादित्वरूप अद्भ को शिष्टता मात्र बतलायी गयी है । 'निश्चय 
ही यह अ ग्नहोत्री है जो सत्यवं'लता है ।' इत्यादि बाक्यों में 
चुँछरे अग्नि दोन्रीं फी प्रतीति न होने मात्र से प्रग्निहीत्री 
के सत्यबोज़ना रूपशअ्रक्ञ कः विधाम किया गया है; यह क्लिष्ट 
कल्पच्य स्वीकार की जाती हैं और इस भूमा विद्या के प्रकरण 
ओ ठो दूसरे अतिवादी के होने का कारण सत्य शब्द से कहे 
ज़्े वात्ना पर ब्रह्म प्रवोत होम है | 'सत्यं झानमनन्तं ब्रह्म 
(है ३। ११ १) इत्यादि श्र ति में सत्यशब्द का प्रयोग पशजहा 
के दी भर्य के आई है। अतएक् सत्योपासक्त अविवादी की 
प्राद्यपासक अतिवादी की अझपेज्ञा अधिकता सिद्ध, होती है। 
इंालिए  धौक्य के स्वारस्य सें सिंढ अतिवांदी की सिन्‍ननता को 
बाधित छहीं करंचां चांहिए । भंव प्रश्न उठता हैं कि अतिवा- 


( १०९ ) 


दित्व पदार्थ कया है १ तो इसका उत्तर देते हुये श्री भाष्यकार 
कइते हैं कि-पुरुवार्थ के रूप में अपने उप्रास्यवस्तु की सबपिक्तया 
भ्रधिक बतलाना ही बतिवादित्व कहलाता है। प्राणतत्तवेत्ता 


की अतिवादिता यददी है कि नाम से लेकर आशा पर्यन्त्र उपा- 
स्य वस्तओं से वढ़ कर अपने उपास्य भूत प्राणशब्द निर्दिष्ट 
जीवात्मा को डी स्वंश्रष्ठ रूप से बतलाता है किनत आत्मों 
पासना के भी सीसित पुरुषाथ दोने के कारण तथा सीमातोत 
पुरुपार्थध्प से उपास्य परंत्रहा को दी बतलाने वाले का दी 
'साज्ञात्‌ अतिवादित्त सिद्ध होता है-इस अथे को “निश्चय ही यह 


सर्बोत्कृष्ट अतिबादी है जिसमें अतिवा दिता सत्योपासना के कारण 
आती है ।' यद पदले भी कदा जा चुका है | सत्येन 

इर्ल्थभूत लक्षण! सूत्र से इत्यंभाव के अथ में तृतीया सममनी 
चादिए । अर्थात्‌ सत्यस्व॒रूय परंत्रह्म की उपास्यता की विशिष्टता 
के कारण जो अतिवारी द्दोता है । उखी अतिवादी के प्रतिपादन 
में श्रुति का तात्पये समझना चाहिये : इसलिये र्िय नारद इस 
प्रकार से प्रार्थना करते हैं--भगवन्‌ उपयुक्त प्रकार से सतत 
शरद बाच्य परंब्रह्म का उपास्यता विशिष्ट होकर मै उस 


आतिवादन करता हूँ ।” और आचाय॑ सनत्वुमार भी कददते-- 
सत्य शंब्द धाच्य परंब्रह्म की द्वी विशेष रूष से जिज्ञासां करनी 
अदिए १ किन्क- भात्मन: प्राश/ अर्थात्‌ आत्मा से प्राशशंब्द 
बाच्य जीवात्मा उत्पन्न हुआ |” यह श्रूति प्राशशब्द निर्शिष्ट 
जीवात्मा की आत्मा झ्र्थात्‌ परमात्मा से उत्पन्चि बतलाती है 


(५,११० ,) 

भतएव 'तरति शोकमात्मबित” इस श्रूति से जिसका उपक्रम 

किया गया है वह आत्मा प्राशशब्द के द्वारा निर्दिष्ट जीवात्मा 

से भिन्न ही है यह सिद्ध हुआ | 

मूल०-यत्तृक्तम अस्ति भगवः प्ररणाउुू यः इति प्रश्नस्य, 
'ग्रदो वाव प्रापाउ्भूपः इति प्रतिब्नचनस्यथ क्ादर्शनाहु्प्र 
क्वान्त आ्लात्मोपदेश: प्राशोपदेशपयंवसानो गम्धत' इति, 
तदयुक्तम' | नहि. प्रश्नप्रतिवचनाम्यामेवार्थान्तरत्वें 
गंरंयते। प्रमाषान्तरेणापि तत्संभवात्‌ उक्तजञ्च प्रमारा 
"्तरम्‌ | 'अस्ति भगवः प्राया:दू यः इतिपच्छटो5यसमि 
प्राम:--तामादिध्वाशापयं -तेष्वच्ेतनेषु_ पुरुषार्थ भुयस्तया 
पुत्रंपर्णम तिक़रान्तेध्वप्युत्तरोत्तरेषूफदिष्टेषु तसद्व दिन श्लाचए- 
बंलातिकदित्व॑ नोक्तम । प्राशशब्दनिदिष्टप्रतंयागात्मया. 
थात्म्यवेदिनस्तु पुरुषाथ मृयस्त्ववादित्वसुक्तम्‌ । अ्रतोषत्रे 
वात्सीपर्देशस्समाप्त इति सत्वा शिष्यों भूयों न पप्रच्छ । 
श्राचायंस्त्विवमपि सातिशयं मत्वा निरतिशयपुरुषार्थ- 
प्रूतं सत्यशब्दासिधेयं पर ब्रह्म *एब तु वा शभ्रतिबदति 
युस्सत्येनातिवदतोति ,ध्वयमेबोपक्षेप । शिष्योअपि परस- 
पीकफायक्पे परस्मिन्त्रह्मण्युपक्षिप्ते तत्स्वरूपतदुपासनया- 
चात्म्यबुमृत्सया *सहूं भगवस्सत्येना तिवदानी ति प्रार्थयया- 


( १११ ) 
मास । ततो ब्रह्मसाक्षात्कारतिमित्तातिबादित्वसिद्धये 
ब्रह्मसाक्षात्कारोपायभुतत॑ ब्रह्मयोपासनम्‌ अ#सत्ये त्वेव 
बिजिज्ञासितव्यमित्युपदिश्य॑ तदुपायभुत॑ ब्रह्ममनतम्‌ 
क्सतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येत्युपदिश्य. श्रवण प्रतिष्ठार्थ- 
त्वान्मननस्प सनतोपदेशेन श्रबस मर्थ सिद्ध मत्वा अवणो- 
पाय॑भुतां ब्रह्मरिगण श्रद्धाम अश्रद्धा त्त्वेव विजिज्ञासित- 
ब्येत्युपदिश्य तदुपायभुर्ता ज तन्निष्ठामू #निष्ठाः त्वेव 
बिजिज्ञासितव्येत्युपदिश्य तदुपायभु्तां च तदुद्योगप्रयत्न- 
रूपां कृतिमवि #करृतिस्त्वेव. विजिल्ासितव्येत्युफदिश्य | 
श्रवराञुपक्रमरूपाकृतिसिद्धये प्राप्पभुवस्थ सत्यशब्दाः 
भिंहितस्य ब्रह्मशस्सुखरूपता ज्ञातव्येति #सुंख त्वेंब 
विजिज्ञासितव्यमित्युपदिश्य निरतिशयबिपुलमेव सुर 
परमपुरुषार्थरूय॑ भवतोति तस्येव जअहाणस्सुखरूपस्य 
निरतिशयविपुलता ज्ञातव्येति #भूमा स्वेब विजिल्ला- 
मितव्य इत्युपदिश्य निरतिशयवि4लसुखरूपस्थ ब्रह्मणे 
सक्षेणमिदेघुच्यत क्षयत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छेएोति 
नान्यदिजानाति स भूमा, इति । प्रयमर्थ:-अनवधिका- 
तिशयसुखरूपे ब्रह्मण्पनुभूयमाने ततोडन्यत्किसपि न पश्य- 
त्थनुभविता, ब्रह्म॒स्वरूपतद्विभृत्यन्तर्गतत्वाच्च ऊत्स्नस्थ 


( (९९ ) 


वस्तुजातस्य । श्रत ऐश्वर्यापरपर्यायविभूतिगुणविश्चिष्टं 
निरतिशयसुखरखूप ब्रह्मानुभवन्‌ तद्॒य॑तिरिक्तस्थ बस्तुनो- 
धभावादेव किमप्यन्यन्त पश्यति, श्रनुभाव्यस्थ सर््रस्प 
सुखरूपत्वादेव दुल च न पश्यति । तदेव हि सुखम्‌ यद- 
नुभूयमान॑ पुरुषानुकूलं भवति । 
अनु>--पूष पक्षी ने यह जो कहा दे कि भगवन्‌ 
प्राण से भी विपुलतर कोई बस्तु दै १ इस प्रकार के प्रश्न तथा 
अमुकवस्तु निश्चय ही प्राण को श्रपेक्षा विपुलतर है इस 
प्रकार के प्रतिबचन का अभाव होने के क रण “तरति शोक- 
मव्मबित! इस श्रुति से उपक्रान्त आत्मोगदेश का पर्यवसान 
प्राणोपद्ेश में द्वी पयंबसित होता है । तो पू्व॑तक्षी का यह 
ऋंटना भी उचित नहीं है | क्‍यों के केत्रल प्रश्न एवं उल्के 
उत्तर मात्र से ही वस्वन्तरत्व की प्रतीति नहीं होती है, श्रफितु 
दूसरे प्रमाण के द्वारा भो अर्थान्तरत्र का ज्ञान होता दै। वह 
प्रमाणान्तर क्या इसको कहा जा चुका है। 'भगवन 
प्राय से भी विपुलतर कुछ इय प्रकार से नहीं पूछने 
वाले शिष्यनारद का यह अ्रभिप्राय दे क नाम से लेकर >ारो 
पर्यदृत जड़वस्दुओं के विषय में पूरुपार्थ वियुलतरत्त॒ के कफारक्ष 
पूरव-पू्॑ की अपेक्षा श्रेष्ठ रूप से जिन तत्वों का उत्तरोत्तर 
उपदेश किया जा चुका है. उनके जानकारों, को आवाग्रं ने अति 
वादी नहीं माना है । किन्तु प्राथ शहर के दारा निर्दिष्यृ 
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जीवात्मा के स्वरूप यथात्म्य (वास्तविक सर्प) को जानने 
वाले आचाय॑ त्रिषय में पुरुषाथ वेपुल्य की सीमा को मानने 
वाले आ्राचाय॑ के द्वारा निःचथ हीं आत्मा को इस प्रकार से 
देखता हुआ, मनन करता हुआ और विशेष रूप से जानता 
हुआ प्रायोपासक अभिष्रादी हो जाता दै (-इस श्रुति के माध्यम 
से उप्के उपास्यभ्रूत सर्वोत्कृप्ट बस्तुब दित्व का प्रतिपादत किया 
किया गया है । अंतएत्र आत्मोपदेश यदही समाप्त हो गया, बह 
समझकर शिष्य ने उसका अफेज्ा विपुलतर बस्तु की जिश्ञासा 
नही कीं | फिन्तु आचाय॑ ने यइ सोचकर कि यह शीतात्मोपा- 
स्पत्व भी सीमिति पुरुषा्े है, यह मानकर तथा सीमातीत पुरू 
षाथ स्वह्प सत्यशब्दाभिधेय परं ब्रह्म ही हं-यह मानकर- निश्चय 
ही यह उपाखक प्राणो॥सक को अपेक्षा उत्कृष्ट अतिवादी ई, जो 


यपनी सत्योत्रास्यत्वविशिष्टता के कारण अतिवदन करता हे ।! 
इस अर्थ को स्वयम ३५छिप्त कया। और शिष्य नारद ने भी-फरम 
पुरुषार्थ रूप से पर ब्रह्म के उपक्तिप्त होने पर उसके स्व॒रूष 
तथा उसकी उपासना के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्च्छ- 
से आचार्य से प्रार्थना करिया-हे भगवन | में सत्योपास्कष 
विशिष्ट हो ऋर स्त्रोपास्य विषय का अतिवदनः करू !! इसके 
पश्चात्‌ ब्रह्म स क्ञाःकारतन्य अतिवादित्व की सिद्धि के लिए 
अपेक्षित ब्रह्म सात्ात्कार के उपायभूत ब्रद्ध की उपासना का-- 
“अतिबादित्व की प्राप्त के लिये ब्रद्म साकक्त्कारोंपयोगी उँसके 
उपयभूत सत्य फी उपासना करनी चाहिए (छा० ४ ।१६। १) 
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यद, उक्‍देश देकर, उसके उपाय्रूत तक्म के. म्रनन्त का मतिस्त्वेत 
विकिद्धासितद्या' (छा० ७ । १७। १) के द्वारा उपदेश करके 
श्रदुस्य के-स्थेयं के लिये अपेक्षित मनन को आवश्यक दोने के 
कहरस्स, मनन के उपदेश से श्रवण साथंक हो गया यह मान 
कर, श्रवण के लिए अपेक्तित श्रद्धा का उपदेश 'श्रद्धात्वेत्न बिजि- 
ज्ञाक्चितब्या' (अर्थात श्वद्धा को ही जानना चाहिए (छा५. ७ | 
। १९ । !) इस श्रति के द्वारा-कियां गया € । किन्तु श्रद्धा 
के ब्िए निष्ठा अपेक्षित होती हे. अतएके उसका उपदेश निष्ठा* 
त्वेअधिजिज्ञासितव्या! (छा* ७ | २० 7) अथल्‍त निष्ठा को'ही 
जानना चाहिए 7 इस श्र॒ति द्वारा दिया गयीं है | निष्ठा के 
लिए भी अपेक्तित निष्ठा की प्राप्ति के' अंनुकूले डउच्चीग तथा 
प्रय॑टंन रैवरूपा कृति को--कृतिस्वेबजिजिज्ञवितब्या (छा० उ० 
७। २१ | !) अर्थात्‌ क्राति को'ही यथार्थ रूप से जानना चाहिए। 
इक क्रति के द्वारा उपदिष्ट किया गया है। किन्तु श्रव॒ण आ।द 
के श्रारम्भरूप कृति (उदच्चीग के लि अपेक्षित हैं कि प्रंप्यभूत 
सत्येशब्दाभिधेय ब्रह्म की सुखस्तरूपता का ज्ञान हो अ#तएव 
उसका उपदेश सुखंत्वेव विजिज्ञासितव्यम” छा०३० ७।| २२। #] 
श्र्कत्‌ छुव को ह्वी जानना चाद़िये इंप अ्र.तिं के' द्वारा कियों 
गया है | ज़ूकि सीमातीत़ जिपुल सुख होः परम पुछुणश् का 
स्ररूप होता है, अतएद उस सुख॑स्वरूप क्रहय की ही सीमातोत 
वेपुल्च रूप से उपासना करनी चाहिए-इस अर्थ का “उपदेश 
भूम] की ही उपाधना करती चाहिए ।/ इस श्रुति से प्रारम्भ करके 
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सर्वोत्कृष्ट विपुज्ञ सुत्र स्वरूप बहा का यह लक्षण बतलते हैं-- 
जिमका>ज्ञान हो जाने पर उपासक तद॒व्यति रक्त किसी अन्य 
वस्तु को नह, नो देखता है, न तो छुनता छे भौर न वो ध्यान 
करता है वही वेपुल्य सम्पन्न ब्रह्म है । 

कहने का आशय है कि--लीमातीत सबरोलत्कृप्ट सुख 
स्वरूप ब्रह्म का अनुभव कर लेते पर अनुभव करने वाज्ञा इस सुख 
स्वरूप ब्रह्म से मिंनन्‍ते किसी भी वस्तु को नहीं देखता, क्योंकि 
जितनी भी वस्तुयें हैंवे ब्रह्म के स्वरूप तथा उसकी विमूति के 
अन्तगत आ जाती है | जतएव ऐश्च्र्य ही जिसका दूसरा मर्याय- 
बावी शब्द है उस विभूति तथा :अपने कल्याणकारऋ गुणों से 
विशिष्ट सीमातीत सुखस्वरूप ब्रह्म का अझ्नुभव करता हुआ बद् 
से भिन्‍न किसो वस्तु के न रहने के ही कारण वह ब्रह्मदर्शी 
उपासक ब्रह्म ब्यतिरिक्त वस्तु को: नहीं देखता । किझ्च उसके 
द्वारा अचुभव करने के योग्य सभी विभूतियों से युक्त ब्रह्मसुख 
स्वरूप ही है अतठएव दुर्थों का अनुभव नहीं कर प्राता है। क्‍यों 
कि सुख डसे ही कहते हैं जिसको प्रतुभव करने वाला” पुरुष 
सुख्चरूप से अनुभव करता है । 


मुल०-ननु चेदमेव जगदबहारोउन्यतया$कुम्तुयम ल॑, छुःखरूप॑ 
परिमितश्ुखरूप चर भवत्कथमिवः बह्मवि भूतित्वेत्र तदा- 
त्मकुलयाउनुअयमात्र 5 सुखरूफ़ल्लेब० मत ? उत्यते--फर्स' 
वबश्यानां क्षेत्रक्तानाँ ब्रह्मस्पोष्न्यत्वेनानु सुयमाले कृत्स्ने 
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जगत्तत्तत्कभनिरूपं दुःखं च परिभितसुबं च भवति । 
झतो ब्रह्मगोपव्यतया परिमितसुखत्वेन दुःखत्वेन च जग - 
दनुभवस्य कमनिमित्तत्वात्कमंरूपाविद्याविमुक्तस्थ तदेव 
जगद्विभृतिगुण विशिष्टब्रह्मानु भवान्तर्गत॑ सुखमेच 
भवति । यथा पित्तोपहतेन पीयमानं पयः पित्त तारत- 
स्येनाल्‍पसुखं विपरीतं च भवति, तदेव पयः पित्तानुपह- 
तस्य सुखायव भवति, यथव राजपुत्रस्य पितु्लोलोपकः 
रणमतथात्वेनानुसन्धीयमान प्रियत्वमनुपगत॑ तथात्वा- 
नुसन्धाने प्रियवर्म भवति, तथा निरतिशयानन्दस्वरूपस्य 
ब्रह्म गोइनवधिकातिशयासंडू-येयकल्यारपगुणाक रस्वली लो - 
पकररप तदात्मक॑ चानुसन्धीयमात॑ जगन्निरतिशय्प्रीतये 
भवत्येव । श्बतो जगद॑श्वयंविशिष्टमनवधिकातिशयसुख- 
रूप ब्रह्मानुभवंस्ततोष्न्यत्किसपि न पश्यति, दुःखं च न 
पश्यति, एतदेवोपपादयति वाक्यशेष: #स वा एव एवं 
पश्यन्नेवे सन्‍्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रौड 
भ्रात्मसिथुन झ्ात्मानन्दस्स स्वराडभवरति तस्य सर्वेषु 
लोकेष्वकामचारों भवतिर्क इति । स्व॒राट--अ्रकमंवश्य: 
प्रस्यराजांत:--कर्मंवश्याः। तथा न पश्यों मृत्यु 
श्यति न रोग नोत दुःखताम्‌ | सर्ज हु पश्यः पश्यति 
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सर्गमाप्नोति सर्वशः ॥ इति च । निरतिशयसुखरूपत्ते 
च ब्रह्म॒॒ः #श्रानन्दसयो5म्यथासादित्यत्र प्रपड्चितम्‌ । 
श्रतः प्राणशब्दनिर्विष्टात्प्रत्यगात्मनो3र्थान्त रभुतस्व सत्य- 
शब्दाभिवेयस्य ब्रह्मरणो भुमेत्युपदेशा:दू मा पर ब्रह्म ।७। 
अनु० यदि पूर्व पक्षी यहाँ पर यह शंका करे 'कि-जो 
यदह जगत्‌ ब्रह्म से भिन्‍न रूप अनुभव किया जाता हुआ दुख 
स्वरूप एवं सीमिति (अल्प) सुख वाला माना जाता है, (क्योंकि 
जगत्‌ को दुःख स्वरूप तथा जल्प सख वाला ही मान कर 
शाश्वत एवं श्रक्षय्य स्खस्वरूप दुखरद्दित मोक्षाघिगम के लिए 
उपासक की पभ्रवृति होती है | यदि संसार ऐसा नहीं होता तो 
फिर क्‍यों कोई संसार को त्याग कर ब्रह्म संबन्धी जिज्ञासा 
करता है ९) वही जगत्‌ ब्रक्ष की विभूति होने से अद्यात्मऊ दोचे 
के कारण सुख रूप से केसे अनुभव किया जा सकता है? 
(क्योंकि देशा जाता है कि कोई भी वस्तु अनुभविता के भेद से 
भिन्न-भिज रूप से नहीं अनु मत्रकों जाती । जेसे कड़व्रो निम्ब को 
फोई कड़वी और कोई मधुर नहीं अनुभव करता दै।' साँप को 
कोई अनुकूल तथा कोई प्रतिकूल रूप से अनुभव करे ऐसा 
नहीं देखा जाता है | बल्कि सभी उसे प्रतिकूल ही सममभते हैं। 
अतएब दुःख मिश्र अल्प सुख वाले जगत्‌ को ब्रह्म की विभूति 
के रूप से देखने वाला उपासक सूख रूप से उसका केसे अनुभव कर 
सकता है १) तो इस शंका का समाघान करते हुये श्रीभाष्यक्रार 
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कहते हैं--कमंपरतन्त्र जीवों के द्वारा अहम से भिन्‍न रूप से 
अनभर्व किया जाता हुआ सम्पूर्ण जगत उनके पुण्य पात्र झूठे 
विभिन्‍न कमों के अनुकूल उनके लिए दुःख स््रूप होता 
अ्रतएवं बहा से 'भिन्‍्न रूप से तथा सो मेंत्र सुखहप से तथा 
दुललरूप' से जगत का अनुभव क्ररमे का कारण पुण्य- 
पाप रूप कम है । पुण्य-पाप रूप क्रमों -के अज्ञान 
से रहित मुक्तात्मा को वही जगत सन्‍्पूर्णं. जगत रूशो 
ऐश्वर्य तथा ज्ञानानन्दात्मत्वादि गुणों से बिशिप्ट ब्ह्मानुभूति-के 
अन्तयत- आः जाने-के कारृण सुख स्वरूप ही प्रदोव. होता हूं । 
उदाहरणाये प्रकृपित पीत वाले मनुष्यों के द्वारा पिया जाता 
हुआ दुग्ध पीने वालों की पित्त को अध्रिकाा और न्युनता के 
कारण क्रमश: विपरीत तथा अल्प छख्द द्ोता है | किन्तु वो 
दुग्य पित्तरोग -रहितर व्यक्ति-के लिये केवज़ सुखद ही होता है । 
जिस तृरद् कोई राजा का पुत्र हो बढ अपने पिता के क्रीडा 
के साधन कन्दुक उद्यान आदि को यदि पिता की लीला का 
साधन न माने ठो वे सावन उ्रे प्रिय नहीं लगे गें; किन्तु यद्दि 
बह उन साधनों को स्वयं भी पिता की क्रीडा छा खाधन मानने 
लगता है तो उसके लिए बे बस्तुयें प्रियत्म हो जाती हैं। 
उसी तस्द्द सवो त्कृष्ट झानन्द स्वरूप सीमानीत खात्कृष्ट, 
संख्या यद्वित ड़ल्याश गुणों के एक मात्र आश्रत्न परंत्रहा को 
कछ्लीला के सुघन ता बह्मात्मक रूप परमात्मोपफश्चक के द्वारा 
झनुखह किया बांस हुआ जगत उसके सीमातीत आनन्द प्रदान 
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का कारण बन जाता है। अनयत्र जगत रूपी ऐश्य से विशिष्ट 
सीमातीत सवो ल्कृष्ट सुखस्वरूप 'ब्रह्म का अनुभव करने वाला, 
किमी भी बस्तु' को ब्रझात्मक ब्यतिरिक्त रूफ से' नहीं देखत्ता। 
(यहो सत्र नान्‍यत श्रुति का तातरय्यार्थ है.।) पुएयप्राप रूप कर्मों 
के समाप्त हो जाने पर झुगत्‌ की दुखरूपत्ता समाप्त दो जातीं 
है, इसी अर्थ को वाह््य शेष प्रतियादित करते हुए कहैता है- 
“निश्चय द्वी वह सत्य शब्द वाचप ब्रह्मोपासक उपरिवर्णित प्रकार 
से-देक्‍़ता हुआ, मनव करता हुआ एर्वे मिद्िष्यासन जनन्‍्य श्रीति 
रूप रति, उधानादि जनक प्रीति रूप क्रीडा सख्, वनिताद्ि झुंग- 
मादि जन्य सुख, तथा विभूत जन्य खुख का अतुभज्ञ रता 
है | वह देदीप्यमान हो जाता है। बहु यथेष्टरूप से सभी 
लोकों में आता जाता है | ऑर जो जगत्‌ को ब्रह्म की विभूति 
नहीं ब्रानते-वें आत्म ठेयतिरिक्त नियम्य, होने के कारणं छुमेय- 
लोकों को प्राप्त करते हैं।। उन उपासकों-का सभी बोकों में 
यथेष्ट गमन नहों होता है । 

इस श्र ति का स्व॒राटपद करने पारतन्त्य राहित्य का वाचक है । 
अन्यराजान: > पद कममें वश्यता रूपीउपाधि सम्पन्न जीवों को 
वतंलातः है । और '्रद्मदर्शो मुक्त जीव को मरण, नतो दुख के 
साधन, श्रौर न तो संसार में प्रतिकुलता क़ा प्रन्भव्‌ करवा है;। 
सव साक्षात कर्ता वह अपने सत्य तकल्प मात्र से हो अपने 
सकल्पित सभी पदार्थों को सदा प्रॉप्त करता रहता है । छा० 


७।२६।१) यह श्रुति भी अपयुंक्त प्रभे को हो वतठाती है” ब्रह्म 


( (?० ) 
के सीमातीत सुख रूपता को 'आनन्दमयोअ्म्यासात्‌ । सूत्र में 
विस्तार के साथ बतलाया गया है | अ्तएव प्राण शब्द से अभि- 
हित जीवात्मा से भिन्‍न सत्य शब्द के द्वारा कहे जाने वाले ब्रह्म 
का भूमा रूप से उपदंश श्रुति के द्वारा किये जाने के कारण 
भुमा> वेपुल्यधर्माबच्छिन्न परं ब्रह्म ही है । 


७३ धमोपपत्तश्र | १। ३ । ० ॥ 
मूल०--अस्य भृम्नो ये धर्मा आम्नायन्ते, तेडपि परस्मिन्न वो- 
पपथन्ते | $#एतदमृतमिति स््ाभाविकमम्ृतवन्‌, स्व 
महिम्नीत्यनन्याधारतम्‌ , #स एवाधास्तादित्यादि #$स 
एवेदं सर्जमिति सर्वात्मकत्वम्‌ , आत्मतः प्रोण इत्यादि- 
ग्राणप्रमतिसर्जस्योत्पादकत्वमित्यादयों हि धर्माः परमात्मन 
एप । यत्त # अह वा <स्तादे यादिना सत्रास्मकलसुर्पदिश्म, 
तड्भ मविशिश्स्य ब्रद्मणो5हंग्रदेशोपासनमुषदिश्यते, #अयातो- 
5हड्ारादेशः इतहंग्रहोषदेशोपक्रमात्‌ | अ्रहमथस्थ प्रत्य- 
गात्मनो5पि आत्मा परमात्मेत्यन्तर्याभिवाह्मणादिदृक्तम्‌ । 
श्रतः प्रत्यगयत्य परमान्मपयंवसानादह शब्दो5पि परमात्म- 
पयवसायीति प्रत्यगाक्शरीरकत्वेन परम्ात्कानुसन्धाना «- 
ध्यमहंग्रहोपदेशः | परमात्मनस्सर्गशरीरतया सर्वात्मत्वातृप्न- 


( १२१ 


त्यगात्मनोष्प्यात्मा परमात्मा तदेव$# अथात आत्मादेश 
इत्यादिना &आश्मंणेदं सर्जमित्यन्तेनाच्यते । एतदेवोप- 
यादप्रितु अत्यगात्मदोःप्यात्मभ्रतात्परमात्मनस्सर्स्थोत्पत्ति- 
रुच्यते ऋतस्य ह वा एतसस्‍्पेवंं पश्यत एज मन्वान- 
स्थयं विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आकाशः 
इत्यादिना | उपासकस्यान्तर्यामितयाध्यस्थितात्वरमात्मनस्स- 
उस्योत्पत्तिरित्यय: । अतः प्रमात्मनः अत्यगात्मशरीरकत्व- 
ज्ञानप्रतिष्ठायमहंग्रहोपासन कत व्यम्‌ु । तस्माह्ग मविशिष्टः 
प्रमाते,ते प्रिद्धान ॥ ८ ॥ 
अनु ० --किठ्च भूमा शब्दाभिधय परं ब्रह्म के जिन धर्मों 
का आम्नास छान्दोग्य श्रुतियां करती है बन धर्मो का प्रौचित्य 
भी परं ब्रह्म में हो सिद्ध होता है। यह सूत्र का भर्थे श्रीभा- 
ध्यक्षार लिखे हैं ।) तदजूतम! श्रति परंत्रह्म के स्वाभाविक 
प्रमृतत्वत को बतलातो है। 'स्वेमहिम्नि श्रुति बतलाती है--कि 
परत्रहझ्म कसी ६ूसरे पर नहीं आधृत है। 'स एवाघस्तात्‌' श्र॒तति 
ब्रह्म को जगत्‌ का मूल बतलातो है | 'स एवेदं सबंम' श्र ति में 
ब्रह्म को सवो की आत्मा बतलाया गया है । भ्राक्मतः प्राण: 
इत्यादि श्र्‌ ति प्राण आदि सबों का उत्पादक वतलाती है। ये 
सभी धर्म परमात्मा के ही हैं, आत्मा के नहीं । और जो कि 
“प्रहमेवाघस्तात्‌ इत्यादि श्र्‌तति के द्वारा सर्बात्मकत्व का उपदेश 


( १२९ ) 


श्रत्तिै करती है वह भी वेपुल्य गुण विशिष्ट परमात्मा की ही 
मैं, मै इस शब्द से वाच्य अहमर्थ बुद्धथां उपासना बतल्नाती 
है। वयोंकि श्रह्ुमर्थ बा वाचक अहम्‌ शब्द परमात्मा तक का 


वांचक होता है। क्‍योंकि 'भ्रथाय5्महंकारादेश: [छा० ७।२५। ] 
अर्थात्‌ यहां से ग्रहंबुद्धणा भूमा शब्द वाच्य परमात्मा की उपासना 
का उपदेश दिया जाता द्वै । इस श्र ति के द्वारा अहम्‌ बुद्धया 
भूमोपासना का प्रारम्भ होता है । अहमर्थ जीवात्मा के भी 
आत्मा परमात्मा ही है, इस अर्थ को अन्तयांमी ब्रह्मण आदि में 
बतत्नाया गया है | अतएव जीवात्मा का पय॑त्रसान परमात्मा में 
दी होने के कारण अहं शब्द की चरमपरिणति परमात्मा में ही 
दोती हे । इसलिए जीवात्म शरीरक रूप से परमात्मा का 
प्रनुसंधान करने के लिए ही यद् “मैं मैं! इस बुद्धि से भूनगुण- 
विशिष्ट परमात्मा की उप्रासना बतलायी गयी है। चूकि पर- 
मात्मा का सम्पूर्ण जगत शरीर है अतएवं वह सबबों की आम्मा 
हैं, इसलिए परमात्मा जीवात्मा की भी आत्मा हैं । इ५ी अर्थ 
फो--आथान आत्मादेश:” ।छा० ७ | २५) अथ.त्‌ अब पररंत्रक्न 
के आत्मत्व का उपदेश किया जा रहा है । यहां से प्रारम्भ 
करके “यह सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मात्मक ही है, इस श्र॒ति पर्य॑न्त 
बतलाया जाता हूँ इपी अथ को सिद्ध करने के लिए जीवात्मा 
के आत्माभृत परमात्मा से सबों की उत्तत्ति को-तस्यहद्या एत- 
स्येवं पश्यत एवं मन्‍्वानस्येतं विजानत आत्मनः प्राण आत्मन 
आकाश: (छा० ७ | २५) इत्यादि श्र॒ति के द्वारा कद्दा गया है 


( १२३ ) 


इस श्रति का अर्थ है--जो उपासक अन्तयोसी आत्मारूय से पर- 
मात्या का साक्षात्कार, मनन एवं उपापना करता है उप्के 
आत्म!सृत परमात्मा से द्वी सम्यूण प्राण शब्द्भिधेय जीब आदि 
की तथा आकाशोदि रो उत्तत्ति द्वोती है । श्रतणत परमात्मा 
के जाीवात्म शरीरक छूप से उपासना की हृदता के लिए ही अह- 
मर्थ रूप से ही परमात्मा की उपासना करनी चाहिए | इसलिए 
सिद्ध हुआ कि बपुल्यगुण विशिष्ट परमात्मा ही है। 


इस तरह शारीरक मीमांसा के श्रीसाष्य के प्रथम अध्याय 
के दूनोय पादस्थ भूमाधिकरण का दिनन्‍्दी अनुवाद समाप्व 
हुआ । 





डे 2६७- 


( १२४ ) 


अक्षराधिकरण का आरम्भ 
७४ अक्षरमम्वरान्तधते: $ ११ ३+ ९॥। 
मुल०-बाजसनेयिनों गागिप्रश्ते समामनन्ति कछसहोवाचेत- 
हुं तदक्षरं गांगि ब्राह्मणा अ्रभिवदन्ति अ्रस्थुलमनण्व- 
हस्वदो्घमलो हितमस्नेहमच्छायम्‌ इत्यादि । तत्र 
संशय:--किमेतदक्षरं प्रधानम, जीोबचो बा, उत्त पर- 
मात्मेति | कि युक्तम्‌ ? प्रधानसिति | कुतः ? श्नक्ष- 
रात्रतः परः इत्यादिध्वक्षरशब्दस्य प्रधाने 
प्रयोगदर्शनादस्थलत्वादोनां च _तत्र समन्वयात्‌ | #यबा 
तदक्षरमाधिागम्यते. इत्यादिषु परबस्मिन्नप्यक्ष रशब्दो 
दृश्यत इति चेन्न, प्रमाणान्तरप्रसिद्श्रुतिप्रसिद्धयो: 
प्रमास्यान्तरप्रसिद्धस्य प्रथमप्रतीतेः, प्रतोतपरिग्रहे दिरो* 
धाभावात्‌ । किच, “ यदूध्व॑ गागि-दिवो, यदर्वाक्पृथिब्या: 
इत्यारस्य स्बस्य कालत्रितवर्वातनः कारखणभुताफाशा- 
घारत्वे प्रतिपादते #कस्मिन्नु खल्वाकाश प्रोतश्च 
प्रोतश्चेत्याकाशस्थापि कारणं तदाधारभुतं॑ किसमिति 
पृष्टे प्रत्युच्यमानभक्षरं सर्वेक्कारकारणतया तदांधारभुत 


( १२५ ) 


प्रसारपान्तरप्रसिद्ध/ प्रधानसिति प्रतीयते, श्रतोड5क्षरं 


प्रधानम्‌ ।। 
अनु ० --(बृ ३ । ८ । ८) श्रुति सें आया हुआ अक्षर 
वब्द परमात्मा परंत्रह्द का ही वाचक है, क्योंकि उक्त श्रति 
उसे अम्बरान्त अर्थात्‌ प्रकृति के आबार रूप से उपदेश 
करती हैं | यह सूत्र का अथ हुआ । 
चाजसनेयी शाखा वाले वृहद्गारण्यकोपनिषद में गार्गी के 
प्रश्न के प्रकरण में यद सामाम्नान करते हं--'सहोबाचतद्न 
तद॒क्षुरं गार्गी ब्रद्मगा। अभिवदन्ति अस्थुलमनणु अहस्वमदीधेम- 
लोहितमस्नेहमच्छायम्‌ |! (बृ० ३ | ८ | ८ इत्यादि । गार्गि के 
प्रश्न को सुन कर याज्ञवल्क्य ने कद्दा-दे गार्गि निश्चय दी 
यही वह अक्षर तत्त्व हे जिसका निरूपण करते हुए ब्रह्मज्ञानी 
जन कहा करते हैं कि जगत में जो गुणमय काय कारण 
आदि स्थूल; अरु, हृस्व तथा दीघ॑ रूप से मिलते हैं. उनसे वह 
अक्षर तत्त्व अत्यन्त विज्ञक्षण है | अतएबं वह अग्न्यादि महा- 
भूतो के गुण, रूप, स्नेद आदि से रहित होने के कारण महा- 
भूनों से अत्यम्त विज्ञक्षण हैं । अब इस श्रति के विषय में यह 
संशय द्दोता है कि यह अक्षर शब्द बाच्य प्रकृति है, अथवा 
जीत हूँ या परमात्मा है १ इन तीनों में कौन सा पक्ष मानना उचित 
है? पूवंपक्ती का कद्दना हे कि अक्षर शब्द वाच्य प्रकृति ही 
है, क्योंकि-- अ्रक्षरात्‌ परतः पर: श्र्‌ति में अक्षर शब्द का 
प्रयोग प्रकृति के अथ में देखा जाता है । किज्च अस्थुलत्व 


( १२६ ) 


आदि का उसी में ही समन्बय सो सम्भव है। 

यदि कह्दे कि--यवातदक्षरमधिगम्यते अर्थात्‌ जिस 
परा विद्या के द्वारा उस पुरुष परमात्मा की प्राप्ति द्ोती है ।' 
इत्यादि श्र॒ति में अक्षर पद का प्रयोग परंत्रह्म परमात्मा के ही 
अथ भें देखा ज्ञाता है तो यद्ू कदना उचित नहीं होगा | 
क्योंकि जवाशानार के द्वाएः प्रत्िद्व तबा श्रुति के द्वारा 
प्रप्तिद्ध यदि दोनों प्रकार के विषय में कियी शब्द के दो बाच्प 
हों तो उन दोनों प्रकार के श्रथों में प्रमाशान्तर प्रसिद्ध ही 


अर्थ सं प्रथम बुद्धयारूद होता हैं । जौर जिस बस्तु की 
प्रतीत हो उसको स्वीकार कर लेने में कोई विरोध नहों होता 
है । 

किज्च--है गागि जो दछयलोक से उपर तथा प्रथिवों 
ढोक के नोचे विद्यमान है! 'बृ० १३ । ८। ४) इस श्रुति से 
लेकर सभी तीनों काल में रने वाले वस्तुओं के कारण भूत 
जाकाश के आवाररूप से प्रतिपांदत किए जाने पर “वह आकाश 
किसमें ओत-प्रोव है १ (बृ० । ३। ८ । ७) इस श्रुति के 
द्वारा आकाश का भी कारण तथा उसका आधारभूत क्या है ! 
यह गार्गी के द्वारा पूछे जाने पर उसके उत्तर में कहा जाने 
बाला अक्षर शब्द बाच्य सभी विफारों (कायो) का कारण 
होने तथा आधार होने के कारण प्रधान ही है, यह प्रसा- 
णान्तरों के द्वारा प्रतीत द्ोता है । अवएव (बू० | ३। ८ । ८) 


( १२७ ) 


श्रति में प्रोक्त ज्ष र शब्द वाच्य प्रधान (प्रकृति) ही है । 
टिप्पणी:--जिस तरह भूमाधिकरण में प्राण शब्द 
स्परखय भूत पव्चवृत्ति प्राण को नहीं स्वोक्षार करके प्राणाधिक- 
रण «ात्मा को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार इस प्रक- 
रण में भी बक्षर शब्द के ख्रास्य का त्याग नहीं करना 
चाहिये | किझुिच जिस तरह प्रामाणिक रूप से भूमाधिकरण में 
भूमयुख स्वारस्य को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार से 
यहां भी प्रामाणिक अक्षर शब्द के स्वारस्थ भूत अथे को 
सत्रीकार करना चाहिए | छिल्य जिस तरद भुमाथिक्रद्रण में 
प्रदर्शित जीवापेक्षया परमात्मा के अधिकत्व में प्रमाण दोने 
कारण भमा शठ्द बात वेपुल्म विशिष्ट परमात्मा को ही 


प्रामाणिक रूप से स्त्रीकार गव्यिा गया है उसीतरह स॑ अक्षर 
शठद के परमात्म वाच्प्रकत्व में कोई प्रमाण नहीं है । श्रतएव 


अजर शब्द वाच्य परमात्मा नहीं हो सकता, अपितु अक्षर शब्द 
प्रकृति का हो बाचक दे, यदी इस प्रकरण के पृूव॑पक्ष के 
उत्थान की संगति है । 
प्रमाशान्तर भिद्ध श्रुति प्रसिद्यो: प्रमाणान्तर सिद्धस्य 
थम प्रतीत >का जे भसद्राय हूं कि प्रत्यकज्षोप जीवी अनुमान 
प्रमाण है तथा प्रत्यक्षण्वं अनुमानोपजीबी शब्द प्रमाण होता हे 
बान की सिद्धि अनुमान के द्वाव होती है। और शब्द 
प्रमाण अनुमानोपजीबी है। अतएबं उपजीव्य प्रमाण सिद्ध 
प्रधान की प्रतीति होने पर उप्जोवी प्रमाण सिद्ध परमात्मा 
को केते अक्षर शब्द का अर्थ स्व्रीकीर क्रिया जा सकता हैं? 


( १२८ ) 
क्योंकि सर्वप्रथम तो अनुमान सिद्ध द्वी अथ बुद्धयारूढ़ होगा ? 
मुल०-इति प्राप्ते उच्ण्ते-श्रक्ष रमम्वरान्तधृतेः । पश्रक्षरं 
परं ब्रह्म, कुतः ? श्रम्बरान्तधृतेः, श्रम्वरस्पश्राकाशस्य, 
प्रन्त:--पारभृतम्‌ श्रव्याकृतमम्बरान्तः, तस्य धृते:-- 
तदाधारतयाधस्पाक्षरस्पोषदेशादिति यथवत्‌ । श्रयमर्थः- 
क्केस्मिन्नु खल्वाकाश श्रोतश्च प्रोतश्चेत्यश्राकाशशब्द- 
निर्दिष्ट न वायुमदम्बरस , अपितु तत्पारभृतमच्याकृ- 
तमे, झतस्तस्याव्याकृतस्याप्याधारत्वेनोच्यमानमद्षार 
नाव्याकृत भवितुमहँतीति । ननन्‍्वाकाशब्दनिदिष्टो न 
वायुमानिति कथसवगम्यते ? उच्यते- क्रेयदृध्व॑ गागि 
दिवो यदर्वावपृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवों इसे 
यखद्धूत च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते श्राकाश एवं 
तदोतं च॒ प्रोतंच छेइत्युक्ते त्रकाल्यवतिनों विकारजा- 
तस्याघारतया निदिष्ट भुतसुक्ष्ममिति प्रतोयते । तत- 
स्तस्थापिभुत सुक्ष्मस्याधारभूत॑ किमिति पृच्छगते 
#कस्मिन्नु खल्वाकाश पश्रोतश्च प्रोतश्चेति । श्रतस्त- 
दाधारतया निदिश्यमातसमद्षारं न प्रधान भवितु- 
महंति । यत्त, श्रुतिप्रसिद्धात्प्रमाणान्तरप्रसिद्ध' प्रथमं 
प्रतोषत इति, तन्न; पअ्रधारशब्दस्थावयवशक्त्या स्वार्थ 


( १२९ ) 
भ्रतिपादने प्रमाणान्तर।नपेक्षरातात , संब-धग्रहरण दशा- 
यामर्थस्वरूय येन प्रमारंनावमम्यते, न तत्प्रतिपादन- 


दशायामपेदारमीयम्‌ ॥| ९ ॥ 

अनु०--उपयु क्त प्रकार का पूर्त पक्ष उपस्थित होने पर 
सिद्धांतों कहत हैं--अक्षरमम्बरान्तघृते: ॥ १।३।६॥ 
अर्थात्‌ अक्षर शब्द वाच्य परंत्रह्म ही है क्‍योंकि-अम्बरान्तघृतेः। 
अम्बर शब्द आकाश का वाचक है उससे भी बढ़कर अत्यन्त 
सूच्म उत्तका भरी कारणभूत अम्बरान्त शब्द वाच्य प्रकृति है | 
उस प्रकृति के भी आधार रूप से श्रद्धर का उपदेश श्रूति करती 
हैं । अतएव वह परंत्रद्म द्वी हो सकता है । कहने का अशभिप्राय 
हैं कि “कस्मनन खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च । इस श्रुति में 
आकाश शब्द के द्वारा वायु के आश्रयभूत जाकाश को नहीं 
निर्दिष्ट किया गया है, अधितु बह उससे भी बढ़कर उसके 
भी कारणा प्रकृति को बतलाता हे । अतणएत्र खलस बअब्याकृत 
प्रकृति के भी आधाररूप से कहा जाने वाला अक्षर शब्द वाच्य 
प्रक्रते नहीं दो सकती, जा तु वह उत्षत्ते सिन्‍न ही उसका 
' गरणभूत द्वोगा। । 

अब प्रश्न यह डठता दूं कि उक्त श्र॒ति में आकाश शब्द 
के द्वारा वायु के आश्रयभूत आकाश को नहीं बतल्लाया गया 
है इसका पता कंसे चलता है | तो इसका उत्तर है कि-डहे 
गार्गि जो द्य॒ल्ोक के उपर तथा पृथिवी के नीचे ही विद्यमात 
है । जिसके अन्तगंत द्वी ्य लोक तथा प्रथिद्ी लोक है। तथा 


( १३० ) 


ये सभी बस्तुयें जो भूत, भविष्य, एवं वतंमान शर्ब्दों के 
द्वारा अभिद्दित की जाती है, वे भी जिसके अन्तगंत ही है व 
आकाश ही है | उसी में सश्ली विकारजान झोत-श्रोत है । बढ़ी 
इन सभी विकारों का कारण दे | छ॒० ३ | ७ । १) ऐसा मद्दषि 
याज्ञवल्क्य द्वारा कहे जाने पर त्रिकाल्वर्ती सभी छार्यों के 
आधाररूप से निरदिष्ट आकाश वायु का आश्रयभूत भूताकाश 
नहीं दो सकता, क्‍योंकि बह भी प्रकृति के कार्य समूद्दों के 
अन्तगंत आता है | अतएव पता चलता हैं कि यहां आकाश 
शब्द के द्वारा भूतसुद्रम ( प्रकृति ' ही कद्दी गयी है । पुतः उस 
भतसूक्ष्म का आधार कण है १ य; गार्गी द्वारा पूछा जाता 
है--'उस दाकाश का भी आश्रय क्‍या है ?' (छा० ३ | ७) 
अतएवं उसके भं आधार रूप से जिसका निर्देश किया गया है 
वह अक्षर शब्द वाच्य प्रकृति नहीं हो सकती है | अपितु उस 
प्रकृति से भी भिन्न प्रकृति के भी कारण मत्र परब्रह्म ही अक्षर 
शब्द के बाच्याथं हैं ) 

पू्व॑ पक्षियों का यह जो कद्दना दे कि श्रुतिप्रसिद्ध की 
की अपेक्षा प्रमाणान्तर प्रसिद्ध की प्रतीत होती है, तो यह कट्दना 
उचित नहीं है | क्योंकि अक्षर शब्द की अपनी अवयब शक्ति 
के द्वारा अपने अथ के प्रतिपादन में प्रमाशान्तर की कोई 
उपेक्षा नहीं होती है | (अतएवं अथी प्रतीति का कारण अवयब 
शक्ति ही है उसके लिये प्रमाशान्तर अपेक्षित नह्दी होता है। 
किन्तु संबन्ध अहण की स्थिति में वस्तु का स्वरूप जिस प्रशाण 


( १३१ ) 


के द्वारा ज्ञात होता है बह उमके प्रतिपादन दशा में उसकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 
मूल०--एवं तदा चरशब्दनिर्दिशे जीवोस्तु, तस्य भृतसत्तम- 
पर्यन्तस्य कृत्थ्नस्थादिस्तुन आधारलोपपत्त:, अस्थुलत्वा- 
ध्‌ च्यमानविशेषशोपपत्त थ्‌ &अव्यक्तमचरे लीयते कयस्या- 
व्यक्त' शरीर &9पस्थाक्षरं शरीरं &8चारस्सावाणि भ्रतानि 
कूटस्थोज्क्षर उच्यते इत्यादिषु प्रत्यगात्मन्यप्पक्षरशब्द- 
प्रयोगदशनादित्यत्रोत्तरमू--- 
अनु०--उपयुक्त पूर्वे पक्ती के कथन के विरोध में पूबे- 
पक्षी का कहना हे कि तब तो फिर यद मानना चाहिए कि 
अक्षर शब्द से जीब को निर्दिष्ट किया गया है। क्योंकि वह 
भुत सूक्ष्म पर्यन्त सम्पूर्ण जड़ वस्तुओं का आधार सिद्ध दो 
सकता है। किव्च अक्षर शब्द वाच्य के जिन अस्थूलत्व आदि 
विशेषणों को श्रति वतत्याती है उनकी उत्तत्ति भी हो सकती 
है । किव्च-अव्यक्त प्रकृति का अक्षर (जीव) में लय होता 
है।' जिस परमात्मा का प्रकृति शरीर हे जिसका अक्षर (जीव) 
शरीर हैे। सभी जीतक्षर हूँ और जो कूटस्थ जीव मुक्त 
पुरुष हे वह अक्षर शब्द से अभिहिव किया जाता हैं 7 इन 
सभी श्र॒तियों एवं स्मृतियों में अक्षर शब्द का प्रयोग प्रत्यगात्म! 


(जीवात्मा) के अर्थ में देखा जाता है | तो पूव पक्षी की इस 
शंका का समाधान करते हुए सूत्रकार कदते हैँ-- 


( १३२ ) 
७५ सा च प्रशासनात्‌ । १ | ३ । १० | 
मृल०--प्वा चाम्ब्रान्तभतिरस्पादक्तरस्प प्रशासनोदेव भवती- 
त्युपदिश्यते (8एतरुपय वा अक्षरस्य प्रशापने गा सर्था- 
चन्द्रमसों विध्वतों तिष्ठठः, एतस्य वा अज्ञरस्य प्रशासने 
गागियावाप॒धिव्यों विशते तिष्ठठः, एतस्प वा अच्तारस्य 
प्रशापने गार्गि निमेषा मुहर्ता अहोरात्राण्यधमासा मासा 
ऋतवस्संवत्सरा हति विधृतास्तिष्टन्ति #इत्यादिना | 


प्रशासनमु--अक्ृष्ट शापनम्‌ | न चेद् स्रशापनाथीन- 
सुर्गवस्तुविधरणं. इद्धमुक्तोमयावर-स्थापि प्रत्यगात्मन- 
स्संभवर्ति | अतः पुरुषोत्तम एव ग्रशासित्रत्रम | १० ॥ 
अनु०--और वह प्रपिद्ध परमात्मा का आकाशाघारात्व 
जगत्‌ प्रशासकत्य के कारण ही है, यदह अति उपदेश ढेतो है, 
(यह सूत्र का प्रं श्रीभाष्यकार कहते हैं।) नर्थात्‌ है गार्गि इस 
अक्तर शब्द वाच्य परमात्मा के प्रशासन में सूं और चन्द्रमा 
नियमित द्वोते रहते हैं । द्वे गार्गि निश्चय दी इस अक्षुरु शब्द 
बाच्य परमात्मा के प्रशासन में द्यलोक एवं पृथिबी लोक 
नियमित हैं । द्वे गार्गि इस अक्षर शब्द बाच्य परमात्मा के 
दी प्रशासन में निमेष, मुहतं, दिन-रात, पक्ष, मास, ऋतु, 
सम्क्‍्त सर इत्यादि नियमित द्वोते हैं | इत्यादि प्ररृष्ट शासन 
को प्रशासन कद्दते हैं । इस तरद्द अपने शॉसन के अधीन सभी 


( १३३ ) 


पस्तुओं का नियामकत्व बद्धमुक्त किसी भी अवस्था में रहने वाले 
किसी भो जीवात्मा का सम्भव नहीं है | अतएवं पुरुषोत्तम ही 
प्रशासिता एवं अक्षर शब्द वाच्य हैं । 
७६ अन्यभावव्यावृत्त शव । १। ३। ९१॥ 
मृल०--अन्यभावः-अन्यत्वमू , प्रधानादिभावः । अस्थाक्ष- 
रस्प परमपुरुषादन्यत्णं वाक्यशेषे व्यावत्यते &तद्ा एत- 
दत्तरं गार््यच्ट द्रष्टश्न त॑ भ्ोत्रमतं मन्जविज्ञातं विज्ञातृ नान्‍्य- 
दतो5॑स्तद्र्ट. नान्यद॒तो5स्ति श्रोतृ, नान्‍्यदतो5स्ति मन्तृ, 
नान्यदतो5स्ति विज्ञात, एतस्मिन्नु खखचषरे गाग्यकाश 
ओतयथ प्रोतर& इति । श्रत्र द्रष्ट॒त्वाश्रोतृत्वाथ्‌ पदेशाद- 
स्ाक्षरस्याचेतनभृतप्रधानभात्रों व्यावर्त्तते, सर्ग॑रद्श्स्यव 
सतस्सर्वस्य॒ द्रष्टत्वश्रोतृत्वाध्‌ पदेशाच्चप्रत्यगात्ममावो 
व्यावत्यते । अत इयमन्प्रभावव्यावृत्तिरस्याक्षरस्थ परम- 
पुरुषतां द्रढयति । एवं वाघ्न्यभावव्याबृत्ति:--अन्यस्य 
सद्भावव्याबृत्तिस्‍न्यभावव्यावृत्ति,, यथेतदत्षरमन्यरद््ट' सद- 
न्येषां द्रष्ट च्‌ स्त्स्वव्यतिरक्तस्य समस्तस्याधारभ्रतमू, एव- 
मनेनाइश्मेतस्य द्रष्ट च सदेतस्थाधारभतमन्यन्नास्तीति 
बदन ४8नान्यद्तो5स्ति द्रष्ट्र इत्यादिवाक्यशेषो्न्यस्थ 
सद्भागं व्यावतंयन्रस्थाक्षरस्प प्रधानभाग प्रत्यागात्ममार्गं 


( १३४ ) 


चु प्रतिषेधति | किस्य #एतस्पय वा अच्तर्य ग्रशापने 
गागि ददतों मनुष्या; प्रशंतन्ति यज़शानं देवा दर्वी पित- 
रोज्लायता; इति श्रोत॑ स्मार्स च यागरानहोमादिक सर्ग 
कम यध््याज्ञया प्रवर्तती; तदत्रं परबूह्यभूतः पुरुषोत्तम 
एवेति विज्ञायते । श्रपि च #यो वा एतदत्र गार्प- 
विदित्वा स्मल्लोकफे जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि बर्ष- 
सहस्राण्यन्तवदेवा य तद्भवति यों वा एतदत्तरं गाग्य- 
विदिल्वास्स्मासतोकाअति स कृपण:, अयथ ये एतदक्षर 
गार्गि विदित्वाष्स्मालोकास्प्रेति स बह्मणः &इति यद- 
ज्ञानात्संपाआ्आप्तियज्ञानाच्यमृततस्वप्राप्तिम्तदक्षरं पर बूह्ौ- 
वेति सिद्धमू ॥ ११ ॥ 


ग्रनुए:--चु कि प्क्‍स्‍रक्षर शब्द वाच्य की प्रधानादिभात्र से 
भिन्‍नता का प्रतिपादन ध्‌ति करती है, घतएवं अ्रक्षर शब्द वाच्य 
परं ब्रह्म ही है, जीव अयवा प्रकृति नहो । यह सूत्र का अर्थ 
हुपा । क्‍झन्यमाव-भिन्नेत्व को कहते हैं | अतएव प्रन्यत्व का 
ग्रथ है प्रधानादिभाव । इस अक्षर शब्द वाच्य की परम पुरुष से 
चिन्नता का निषेंष गागि ब्राह्मर के वाक्य शेष से किया 
मया है । वह वाक्य शेष इस प्रकार का है--हे गागि निश्चय 
ही इस श्रक्षर शब्द वाच्य परमात्मा से बढ़कर कोई वस्तु नही 
है । अपने व्याप्य भूत जडचेतन संसार के द्वारा यह सम्पूर्ण 


( १३४ ) 


अद॒ष्ट है, किन्तु सबों का यह द्रष्टां दै [यह अन्यों के द्वारा श्रूत 
न होकर भी स्वेतर समस्त वस्तुग्रों का श्रोत। है दूसरों के द्वारा 
मनन का विषय न बनाये जाने पर भी यह सबों का मनन करने 
वाला है। इस परमात्मा से भिन्न उसके सदृश कोई दूसरा दृष्य 
श्रोता, मन्‍ता एवं विज्ञाता नहीं है । है ! गागि इस अक्षर पुरुष 
में ही भाकाश ओत-प्रोत है ।” इस वाक्य में द्रष्ट्रत्व, श्रोतृत्व 
आदि के उपदेश द्वारा इस प्रक्षर शब्द वाज्य को जड़ प्रवान 
भाव से व्यावृत्ति होती है । जिसका किसी भी योगी भ्रादि के 
द्वारा साक्षात्कार नहीं किया जा सका है, उसी परमात्मा केंद्र- 
टत्व आदि का प्रतिपादन कर श्रुति उसके बद्ध और मुक्त इन 
दानों अ्रवस्थाश्रों में रहने वालो जीवों से भिन्नता बतलायी गयी 
है । अतएवब यह श्रन्य ( प्रकृति तथा पुरुष ) से भिन्नता का 
प्रततपादन इस भ्रहु्ऋर के परम पुरुषत्व को दृढ़ करता है। अथवा 
सुत्रस्थ अ्रन्यभाव व्याबृत्ति का प्रभिप्राव इस प्रकार से जानना 
चाहिये--प्रभ्य के सद्भाव को व्याबृत्ति को अन्यभाव व्यावृत्ति 
कहते हैं । जैमे--यह प्रक्षर पुरुष दूसरों के दर्शन का विषय न 
होकर भी सवो का सक्षात्कार करता है। तथा वह अपने से 
भिन्न रूुबों का आघ र है। [ इस द-व्य ऐ.ष का प्रा प्राय भ्रक्षर 
शब्द वाच्य पुरुष के सदश पुरुषान्तर के निषेध में है । जेसे 
क्हा तय कि उस ग्राम में देवदक्त के सदुश कोई पुरुष नहीं 
है | इस वाक्य का अभिप्राय प्रकृत देबदत्त पुरुषान्तर के निषेध 


पा 


में है। न कि सभी पुरुषों का अभाव यह वाक्य वतलाता है।] 


( १३६ ) 


इसी प्रकार उस वाक्य शेष के साध्यम से इस परमात्मा के द्वारा 
अदृष्ट तथा इस परमात्मा का द्रप्टा पुरष तथा इस जगत्‌ का 
आ्राधारभूत कोई दूबरा नहीं है, यह कहती हुई [ इस श्रक्षर 
पुरुष को छोड़कर इसके सदश कोई भी दूसरा द्र॒ष्टा नहीं है ।' 
वाक्य शेष श्रूति भी अक्षर ब्यतिरिक्त प्रन्य किसी के भो इसके 
सदश द्र॒ष्ट्र्व केसद्साव का निषेध करती हुई बतछाती है कि 
यह अक्षर प्लब्द॒वाच्य प्रकृति अथवा पुरुष [ जीत्र ] नहीं हो 
सकते हैं । 


किज्च-हे गागि! निश्चय ही इस प्रक्षर पुरुष के शभ्राज्ञा- 
नुसार दान करने वाले को प्रशंस्ता सभो प्रतिग॒हीता मनुष्य करते 
हैं, क्योंकि वह दान प्रक्षय्य होता है । इसी तरह उसी की आाज्ञा 
से याय में प्रवृत्त यजमात की देवता प्रशंसा करते हैं, तथा उस 
भ्रश्तर पुरुष को आज्ञा से ही श्राद्ध में प्रबृत्त व्यक्ति की पितृगण 
प्रशंसा करते हैं ।! ( छा० ३।८'हे , इस श्रति में उक्त जिस 
ग्रद्षर पुरुष को आज्ञा से श्रौत-स्मा्तं सभी याग, दान होम 
आदि कर्म प्रवृत्त होते हैं वह अक्षर पुरुष परमत्रद्या पुरुषोत्तम ही 
हैं। यह श्र॒ति के पर्यालोचन से पता चलता है । 


ओर भो हे गागि ! जो व्यक्ति इस श्रक्षर पुरुष के 
के प्रशासक्त्व रूप महिमा के जाने विना इस लोक में हवन, 
यांग तथा भ्नेकों प्रकार के हजार वर्षों तक तपस्या करता है, 
उसके सभी कम क्षयी होते हैं । हे गागि : जो पुरुष इस सम्पूर्ण 


१६ २७ ) 


जगत्‌ के प्रशासक परमात्मा अक्षर पुरुष की उपासना किये बिना 
ही इस लोक से चला जाता: है वही शोचनीय है । प्ररैर जो 
इम अक्षर पुरुष को उपासता करके इस लोक से महाप्रयाण 
करता है वह परब्रह्म के अनुभव से सम्पन्न होता है । इस 
श्रुति में वशित जिस भ्रक्तर पुरुष की उपासना के प्रभाव में 
स्सार की प्रप्ति तथा जियकी उपासना से मोक्ष को प्राप्ति 
होतीं हैं, वह अक्षर पुरुष परंत्रह्म परमात्मा ही है; यह सिद्ध 
हुआ ।! 


# इल्लतिकमोंघिकरण का प्रारम्भ # 
ईक्षतिकर्म व्यपदेशात्स: ।१।३।१२१। 


पुल- श्राथर्ग रिकास्सत्यका मप्रश्नेषधो यते #यः पुनरेत त्िसा- 
त्रेओमित्यनेनव्रौक्षरेण पर पुरुषम भिष्यायोत स तेजसि 
सु संपन्नः, यथा पादोदरस्त्वचा विनिम्नु च्यते एवं 
हुं गे स पाप्मना विनिमुक्तस्स सामजिरुन्नोयते 
ब्रह्मतोक॑ स॒ एतस्प्राउजी वघनात्परात्परं पुरिशय पुरु- 
षमोक्षते #8इति । श्रत्र ध्यायतीक्षतिशब्दावेकबिषयौ, 
ध्यानफ तत्वादीक्ष सस्य, &9यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषः 
इति न्यायेन ध्यानविषयस्येव प्राप्यत्वातू, #वरं पुरुष- 
सित्युभयन्न 'कमभुतस्यार्थंस्य प्रत्यभिज्ञानाच्चे | तत्र 


( १३८ ) 


संशय्यतेकिमिह परं पुरुषसिति निर्दिष्टों जीवसमष्टि- 
रुपोष्ण्डाधिपतिश्चतुमुं खः', उत सर्भेश्वरः पुरुषोत्तम 
इति । कि युक्तम्‌ ? समष्दिक्षेत्रज्ञ इति | कुतः ? #स 
यो ह गैतद्भगवन्मनुष्येघु प्रायरपान्तमोडूत रससपिध्या- 
योत कतमं वाव स तन लोक जयति इति प्रक्रम्यंक- 
मात्र प्रशवमुपासोनश्य मनुष्यलोकप्राप्तिमभिधाय; 
द्विमात्रमुपासीनस्य श्रन्तरिक्षलोकप्राप्टिभशिधाय, त्रि- 
मात्रमुपासीनस्थ प्राप्पतया5भिधोयम!नो ब्रह्मलोको5स्त- 
रिक्षात्परो जो अल चतुमु खस्य लोक इति 
विज्ञायत, तदगछन्नेन चेदयनारास्तल्लोकाधिपतिश्चतु- 
मुख एवं । #एतस्माञ्जोबधनात्परात्परमितिच देहे- 
न्द्रियादिम्प: पराह हेन्द्रिया दिभिस्सह घनोभूताउजीव- 
व्यष्टिपुरुषा द्‌ अरह्मलो कवा सिनस्समष्टि | रुषस्थ चतुम्ु खस्य 
परत्वेनोपपद्यत । श्रतो5त्र निविश्यमात: परः पुरुषस्स- 
मष्टिपुरुषश्रतुमुं ख एवं । एयँ चतुमु खत्वे श्रजरत्वा- 
दयो यवाकृयर्िवच्नेतव्या: ॥ 


अनु०-.प्र० ५।५ ) श्रति में चुकि प्रापणीय रूपसे इच्छा 
का विषय बक्षर भमत पुरुष को द्वी बतलाया गया है भ्तएथ 


( १३४८ ) 


वह पुरुष परमात्मा ही है चतुमुंख ब्रह्मा नहीं + यह सूत्र का 
प्रथ॑ेद्दे। 

प्रश्नोगनिपद्‌ में ग्रथबंवेद का अब्ययन करने वाले सत्य 
काम के प्रश्न में प्रष्ययन करते हैं ? और जो उपासक इन तीन 
ग्रक्षरों वाले ओंकार के द्वारा इस परम पुरुष का ध्यान करता 
है वह पुरुष तेजोमण्डल में सूर्य को प्राप्त कर जिस तरह सर्प 
प्रपने जीणं त्वचा से मुक्त होता है, उसी प्रकार वह उपासक 
पापों से मुक्त होकर धाम गान सहित वेकुण्ठ लोक में जाता है । 
वह उपासक उस जीवधन से वढकर परात्पर पुरुष का साक्षात्कार 
कर लेता है । ( श्र० ५५५ ) इस श्रुति में ध्ये धातु तथा इच्छ 
घातु दोनों के विषय एक ही हैं । क्‍योंकि इच्छा ध्यान का फल 
है | क्योंकि पुरुष इस लोक में जेसी उपासन। करता है, वसा 
ही हो जाता है' इस श्रति में वर्शत तल्कतुन्बाय के अनुसार 
ध्यान का विषय ही प्राप्य होता है। और परं पुरुषम_ तथा 
'परात्वरं पुरुषम' इन दोनों स्थानों में एक ही १रुष की प्रत्य- 
भिज्ञा होती है । प्रब यहाँ पर यह शंका होती है कि क्‍या इस 
श्रुति में 'परं पुरुषम्‌' शब्द के द्वारा निर्दिष्ट जीव की शमष्टि 
भ्रण्डाधिपति चतु मुख ब्रह्मा हैं, भ्थवा सर्वेश्वर पुरुषोत्तम हैँ ? 
दोनों में से क्रौन सा पक्ष मानना ठीक है ? इस पर पूर्वशक्षी 
का कहना है कि समष्षि क्षेत्र को ही मानना चाहिये; क्यों 
कि--हे पुजाहं सगंवन्‌ ! जो प्रभिकारी उपासक मनुष्य मरण 
पय॑न्त भ्रोंकार का ध्यान करता है, वह किस लोक को उस 


([ १४० ) 


धोंकार के द्वारा प्राप्त करता है| / प्र० ५१ + इस श्वनति से 
प्रारम्भ करके [( प्र० "३ श्रुति में ) एकमात्रान्मक हृदयस्व 
परंत्रह्म के वाचक प्रणव की उपासना करनेवाले को पनष्य जोक 
की प्राप्ति की बतलाकर और दो मात्रा बाले दीर्घ परंत्रह्म के 
वाचक प्रणव को आजीवन उप्रासना करने वाले को ग्रन्तरञ्ष 
लोक की प्राप्ति को बतलाकर, तीन मात्राओ्रों वाले 'लुत प्रणत्र 
को उप्रानना करने वाले के प्राय्य रूप से कहा गया ग्रन्त रेक्ष से 
भी श्रेप्ट ब्रह्म जोंवों की ममप्टि रूप चनुमूं ख॒ ब्रद्मा का शोक है, 
यह प्रवोत होता है | और उस लोक में गये हुए जीत के द्वंस्रा 
दृश्यमाग उस लोक के स्वामी ब्रह्म ही हैं। 'एनेन जीवचना- 
तपरात्पर” “अर्थात्‌ इस बीवधन से भी बड़कर प्रूरुष को बह श्रुत 
देह इन्द्रिय प्रादि से भी श्रेष्ठ देह इन्द्रिण भ्रादि के साथ रहने 
वाला घनीभूत ( पिण्डीभूत ) जीव की ब्यब्टि पुरुप से ब्रह्मलोक 
में रहने वाले समध्टि पुरुष की श्र प्ठता सुतरां सिद्ध हो जातों 
है । इस तरह [उस त्रिमात्रोक्‍ार के उपासक पुरुष के 
ढवारा दृश्यमाण पुरुष के चतुमूं सत्र का निश्चिय हो जाने पर 
उसके धमंरूप से बतलाये गये अ्रजरत्व श्रादि घर्मो का किसी 
प्रकार उसी में समन्वय करना चाहिये । ( प्र्थाते उन धर्मों का 
चिरकाल स्यायित्व प्रथवा त्रह्दया की परिणठत्वस्था के चऔत- 
कृत्व रूप से निर्वाह करना चाहिये | ) 


६ पुल०--इति प्राप्ते प्रचक्महे-ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्स: * 
ईक्षतिकर्म सः--परमात्मा । कुतः ? व्यपदेशात-व्यप- 


( १७१ ) 

दिश्यते हीक्षतिकर्म परमसात्मत्वेन | तथाहि- ईक्षतिकर्म- 
विषयतंयोदाहते श्लोके #तमोडू:रेसबायतनेनान्वेति वि- 
द्वान्यत्तच्छान्तमजरमसत्मम्य परं न्वेति । पर शान्त- 
मर्जरमभयसस्‌र्तामति हिं परसात्मन एवंतद्रपम्‌, #एतः 
दमतसेतदभयसेततब्रह्म त्येवसादि श्रुतिक्यः । $एतस्सा- 
अजीवंधनात्परात्पुरसिति चर प्रमात्मन एवं व्यपदेश:, 
न चतुसु खरण, तस्यापि" जीवधनशब्दगुह्देतत्वात्‌ । यरप्य 
हि कर्मनि्मित्त देहित्व स जीवघन इत्युच्यते,चतुमु - 
खस्प्रापि तच्छुपते #यो ब्रह्माणं विदधाति पृ्ब॑सियादों। 
यत्पुनरुक्तमन्तरिक्षलोकस्थोपरि निदिश्यमानो ब्रह्मलो- 
कश्वतुमुं लोक इति प्रतोयते, शअ्रतरतन्रस्थ चतुमु ख 
इति, तदयुक्तम “गत्तच्छान्तमजरममृतमभयमित्यादिने- 
क्षतिकर्मखः परमात्मत्वे निश्चिते सति ईक्षित्रुः स्थाव- 
तया निर्दिष्टो ब्रह्मलोकों न क्षयिष्य्पश्वतुमुं खलोको 
भवितुमहति । किज्च #यथा पादोदरस्त्वचा विनिमु- 
च्यते एवं ह दो स पाप्सना. विनिसुक्ताड़ साममिर- 
ज्ोयते ब्रह्मलोकेमिति छर्वेफापविनिः 

च्यमानं न चतुमु खस्थानम्‌ । अतएब चोदाहर 











( १४२ ) 


इमसेव ब्रहलोकसधिकृत्य श्रूयते अयत्तत्कवयों वेदयन्त 
इति | कवय:-सुरयः । सूरिभिद्‌ श्यं च गैष्णवं पद- 
मेव, कैतदिष्णों: परम पदं सदा पश्यन्ति सुरयः इत्ये' 
वमादिम्यः । न ॒चान्तरिक्षात्परश्चतुमु खलोक:ः, मध्ये 
स्वगगंलोकादोनां बहुनां सद्भावात्‌ | श्रतः #एतह सत्य- 
क्राम पर चापर ब्रह्म यदोह्टरस्तस्मादिद्वानेतेनवायेने- 
नेकतरमन्वेतीति प्रतिवचने यदपरं कार्य ब्रह्म निर्दिष्ट 
तदेहिका मुध्मिकत्वेन द्विधा विभज्येकमाश्र प्रशवमुपा- 
सीनानामेहिक॑ मनुष्यलोकावाप्तिड्व॑ फलमभिधाय, 
द्विमात्रमुपासोनानामामुष्सिकमन्तरिक्ष शब्दो पलक्षित फल॑ 
चाभिधाय, त्रिमात्रेशय परन्रहमबाचिना प्रणवेन पर 
पुरुष ध्यायतां परमेव ब्रह्म प्राप्पतपयोपदिशतीति सर्ग' 
समड्जसभ्‌ । भ्रत ईक्षतिकर्म परमात्मा !१२॥ 


ग्रनु०-उपयु क्त प्रकार का पूर्व पक्ष उपस्थित होने पर 
सिद्धान्तो कहते हैं-ईक्षति कर्म ब्यपदेशात्स; ॥ १३१२ ॥ प्रर्थात्‌ 
त्रिमात्रोंकार के उपासक पुरुष के द्वारा परं पुरुषलेन दृश्यमाण 
परभात्मा ही हैं, जीव नहीं ) क्‍योंकि व्यपदेशात्‌ उसके दर्शन 
के विधय को परमात्मा रूप से श्रुति स्वयं बतलाती है । वह 


( १४३ ) 


इस तरह से कि-उस उपासक के प्राप्य रूप से दशन के जो 
बिषय भूत परं पुरुष उसके विषय में डदाहत श्लोक ( श्रुति ) 
में कद्दा गया है कि-जिस परंपद रूपी विष्णु लोक का सूरिजन 
क्रान्तदर्शी महरषिगए। सदा साक्षात्कार किया करते हैं उस लोक 
को त्निमान्र प्रणव की उपासना के ही माय से वह उपासक प्राप्त 
कर लेता है । और वहाँ जाकर शान्तमज-उमिषट्क रहित, 
ग्रजरममृतम्‌ - जरामरणादिशुन्य, प्रभयम् ८-ग्रकुतोभय श्रत्रों के 
श्रेष्ठकारण भूत परंत्रद्म का साक्षात्कार कर लेता है । (प्र* ४७) 
परं शब्द वाच्य सम्पूर्ण जगद्विलक्षणात्व, प्रथचा सम्पूर्ण जगत 
कारणत्व, शान्तम >शब्द वाच्य उमिषटक रहितत्व, झजरम- 
मृतम्‌८ शब्द वाच्य जरामरणखादि शुन्यंत्व रूप धर्म परंत्रह्म पर- 
मात्मा के ही हैं। क्योंकि एतदमृतमेतदभय मेतदब्रह्म' इत्यादि 
श्रुति में ग्तल या गया है कि यह ही अमृत है, यह ही प्रकुतो- 
भय है तथा यह ही ब्रह्म है । 'एतस्माद्‌ जीवधघनात्‌ परात्परम' 
श्र॒ुत के द्वारा परमात्मा का ही व्यपदेश क्या गया है, चतुमु ख 
प्रहया का नहीं । व्योंकि उनके भी जीवों के ही प्रन्तगंत होने 
के कारणा उनत्रा भी जी4घन शब्द से ग्रहण हो जायेगां । जो 
अपने किये हुए कर्मों के अनुसार शरर को धारण करता है; 
वह जोबधन शब्दाभिधेय है । चतुमु ख ब्रह्मा भी कर्म निमिन्तक 
शरीर को घारण करते है इस बात को बतलाती हुई श्र॒ति 
कहती है-जो परंब्रह्म परमात्मा सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की सृष्टि 
करते हैं और सर्व प्रथम उनको वेदों का उपदेश देते हैं ।; 


है ( दा है ४ ४ ) 


इत्यादि । ( इस श्र ति के द्वारा ब्रह्मा,का कर्मतिरमितक शरीर 
घारित्व तथा भगवान्‌ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते के कारण 
संकुचित ज्ञानयुक्तत्व की ९. द्र हो जाती है | | 
पूर्व पक्षी ने यह जो कहा है क्रि भ्रन्तरिक्षत्ोंक से 
ऊपर जिसका ब्रह्मलोक रूप से निर्देश किया गया है वह चतु- 
मुख त्रद्मा का लोक है, यह प्रतीत होता है | प्रतएव उसलोक 
में रूने वाले पुरुष चतुमुंख ब्रह्मा ही हैं। तो यह पुर्वेपक्षी का 
कहना ठोक नहीं है । क्योंकि यत्‌ तत्छान्तमजरममृतमसयम्‌ 
इत्यादि श्रुति के द्वारा दर्शन के विषय के परमात्मत्व का सिशचय 
हो जाने पर द्रष्टा के स्थान रूपसे कहा गया ब्रह्मलोक क्ष'यष्ण 
ब्रह्म का लोक नहीं हो सकता है । ६ृसरी बात यह है कि-- 
“जिस तरह सप्प अपनी जी त्वचा से मुक्त हो जाता है उसी 
तरह से वह जीब अपने पूर्व कृत कर्मों के बन्चन से मुक्त हो 
जाता है | श्रोर सामगाय पूर्वक ब्रह्म लोक मे सप्तम्मान ले जाया 
जाता है / इस श्र॒ति के द्व रा जिसका निर्देश किया गया है, 
कह सभी पापों से रहित जीव के लिए प्राप्य रूप से कहा गया 
चेतुमुं ख ब्रह्मा का स्थान नहीं हो सकता है। इसीलिए उस उदार 
हँरण श्लोक में ब्रद्यलोक के विबय में कहा गया है-- यत्‌ 
तस्कक्योवेदयन्ते । ग्रर्थात्‌ यह वह प्रासद्ध ब्रद्मतीक है जिसका 
कैक्य: -सूरिगण प्रपनी प्रज्ञाचज्ञ के द्वारा सदा साक्ष-ल्कार क्रिया 
करते हैं । शोर सूरिगणों द्वारा सवंदा ठेखे जाने के योग्य भग- 
वान्‌ विष्णु का हो लोके है | जैसा कि श्रतियाँ बतलाती हैं-- 


( १४५ ) 


लद्विष्णो: परम परम सदा पश्यन्ति सूरय.. प्गवान्‌ विष्ण के 
उप्त श्र'ठ पद का सदा साक्षात्कार सूरिगणा किया करते हैं । 
इत्यादि मन्त्रों के द्वारा | किञ्च प्रन्तरिक्ष लोकके बादचतुमु ख त्रद्षा 
का ही लोक नहीं है, क्योंकि प्रन्तरिक्ष तथा ब्रह्मा के लोक दोनों 
के बीच में अनेक स्वां ग्रादि लोक विद्यमान हैं। इसीलिए हे 
सत्यकाम ? निश्चय ही यह जो श्रोद्भाार है वह परंब्रह्म श्रौर 
ग्रपरब्रह्य दोनों का वाचक है | इसलिए इस श्रोंकार के ज्ञाता 
उपासक इसके द्वारा परंब्रहा की शअ्रथवा अपरब्रह्म की किसी एक 
को उपारना करता है | इस मह॒थि पिप्पालाद के द्वारा दिये 
जाने वाले सत्यक्राम के उत्तर में जिसको अपरब्रद्रा यानों कार्य- 
ब्रह्द कहा गया है उसका ऐहिक-लौकिक तथा-भ्रामुष्मिक ८८ 
पारलौकिक रूप से दो रूपों हे विभक्त करके, एकमात्रिक हस्व 
प्रणव की उपासना करने वाले को लौकिक मनुष्य लोक को 
प्राप्ति खपी फल की ब्राप्ति को बतलाकर तथा दिमात्रिक दीघे 
प्रशव की उपापता करने वाले को पारलौकिक ( स्वर्गांदि ) 
जिसको भश्रन्तरिक्ष शब्द के द्वारा उपलक्षित किया गया है, उसको 
बतलाकर त्रिमात्रिक प्लुत प्रणव की उपासना के द्वारा परंपुरुष 
का ध्वथान करने वाले को प्राप्य रूप से श्रति परंत्रह्म का ही 
उपदेश देती है | इस तरह से सभी श्रथों का समनन्‍्कक्‍्य हो गया । 
अतएव दर्शन का विषय परमात्मा ही हैं, चतुमुंख ब्रह्मा नहीं । 

इस तरह इक्षति कर्माधिकरण का हिन्दी अनुवाद समाप्त 
हुआ । 
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दा १२९ इन्डस्ट्रोयल्न इस्टेट शाहतगर इचनकरंगी 

१६- थआ। वानुदेव शास्त्रीजी एडब्ानो जवतारा जि० पाली, राजस्थान 

१७- थी ताराचन्द बजरंगलाल जी बोहर विवेकानन्द कारपोरेशन 
मेनरोड इचठकरगी, कोल्हापुर महाराष्ट्र 

१८० छेगवलाल जी पारीक, द्वारा रामकिशन पारीक, बिहारीलाल 
गनेशराम जोशी इचलकरंगी कोल्हापुर महाराष्ट्र 

१९- वाबुलाल पंचारिया, राजेश ट्रंडसे, मेनरोड इचल करंगी, 
कोल्हापुर 

२०- मदनलाल मोहनतल्लाल वोहरा, स्वदेशी ट्रेंडिंग कम्पनी इच्,ल 
करगी कोल्हापुर 

२१- रामएकबाल शर्मा, प्रार० एम० एस० डिहरी, रोहतास 

२२- सम्पादक-ऋषिजीवत, भगवात, भजनाश्रम, बृर्द्ध/वन, मथुरा, 


हिन्दी श्रीमाष्य योजना समिति से प्राप्य पुस्तकें :- 


१-हिन्दो श्रीमाष्य प्रथम भाग ४- ०० 
२-हनदी श्री भाष्य द्वितीय भाग ४-०० 
३-हिन्दी श्री माध्य तृतीय भाग ४-०० 
४-हिन्दी श्री भाष्य चतुर्थ खण्ड ४-०५ 
प-हिन्दी श्री भाष्य पठचम खण्ड ४-०७ 
३-हिन्दी श्री भाष्य षष्ठ भाग ४-०७ 
७-हिन्दी श्री भाष्य सप्तम्‌ भाग ४-०५ 
८-हिन्दी श्री भाष्य अष्ठम्‌ भाग ४-०९ 
९-हिन्दी श्री भाष्य नवम्‌ भाग ४-०० 
6०-हिन्दी श्री भाष्य दसम्‌ भाग ४-०६ 
कट 


पुस्तक प्राप्ति स्थान :--- 
१६- हिन्दी श्रीमाष्य प्रकाशन योजना समिति 
श्याम सदन, मु०-कटरा, पो ०-अयोध्या, जि०-फेजाबाद [ उनप्र० | 
२३- जगद गुरु रामानुजाचाय यतीन्‍्द्र 
स्वामी रामनारायणाचायजी महाराज 
श्री कोसलेश सदन कटरा, पो० अ्रयोष्यां, जि० फे.जावाद [उन प्र*] 
३४ श्रोस्थामी वीर राषवाचाय शास्त्री 
धुरानी यज्ञवेदी, पूर्व फाटक | ठत्तर स्थान ] पो* ग्रयोध्या 
जिला-फेजाबाद [ उ० प्र० [ 
पि० नं ० २२४१२३ 


